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पाठकों | आज्ञ चारों ओर से संगठन-संगठन की आ- 
चाज़ बुलन्द हो रही हे । आज देश का प्रत्येक ज़िम्मेदार व्यक्ति 
शान्ति ओर प्रेम के प्रचार मे तन-तोड़ और मन-जोड़ कर 
प्रयत्न कर रहा है । परन्तु मह्ान्‌ खेद है, कि जेन-जगत्‌ में 
पारस्परिक वितंडाबाद का रोग विशेष रूप से जड़ पकड़ते जारहा 
है।जिस से समाज की शक्ति; सम्पत्ति, श्रम ओर समय का ठुरुप- 
योग होरहा है । ससाज मे घड़े-बन्दी का बाज़ार गर्म हो उठा है | 
पारस्परिक टेष, वूं-तपड़ ओर फूट के घुनों ने समाज की जड़ को 
खोखला! वना दिया है | इन धुनों ने समाज-रूपी विशाज्षकाय 
चुक्ष फे दन मे क्षय रोग-सा उत्पन्न कर दिया है | सम्राट्‌ अकबर 
के समय की अर्थात्‌ ईसा के सोलहवीं शताब्दी की पूरी सवा 
करोड जैन समाज की जन-संख्या आज इसी क्षय रोग के 
कारण घटते-घटते फेवल वारह लाख पर आ टिकी है। यदि 
इस क्षय रोग के नाश की अब भी इसके ज़िम्मेदार एवं सदय- 
हेदय व्यक्तियों ने प्राण-प्राण से चेष्टा न की, तो निकट-भविष्य 
ही से इस का नामोनशान दुनिया के पृष्ठ से मिट जावेगा । 


३७०... 


इस से तनिक भी सन्देह नहीं। इस बढ़े हुए क्षय रोग के भयं- 


(ख्र)) 
ऊर परिमाग को वात को सुत कर किस हृदयवान्‌ पुरुष का 
हदय थर्ना ने उठगा ? हा हन्त । एक ही सर्वज्ञ प्रभु के अनुयायी 
एफ ही परम क्ृपालु चीर प्रथु की दी सन्ताने, यू लड़-भिड़; 
पी? मफाउों की भाँति भाई-भाई के हृदय को चोट पहुँचाने 
सतने ओर उसके सबेस्व॒ की हृड़प कर जाने की यूं गेंदली 
इरचने कर, झितनी भारी लज़्जा को वात हे । अजी |! आप दो 
भाट परस्पर साथन्साथ न गह सक॑। न सही ! अलग-अलग ही 
है । परन्तु जयानी जमान्खच के वितडाध्ांद से इस फूट-डा- 
फिनी ऊे विचारा से समाज की अतुल सम्पत्ति शक्ति आदि का तो 
प्रसमय ही में प्रन्त आप कभी ले कर | अाखिरकार दे तो आए 
एप टी शरीर ऊे दो हाथ, एक ही परम पिता महावीर की दो 
सत्तानें | स्माकिये व भी समय हे । सुबह का भूला-भटका 
याद घाम ढ। भी घर का मार्ग पकड़ ले तो उसे भूला-भरटक्रा 


(ग) 

करके कोई भी अपने समाज का उत्थान कर सकते दें ? कदापि 
नहीं। उनके ऐसे हीन ओर निकृष्ट विचार स्वय ही चिह्लार्नचल्ला 
कर कह रहे हैं, कि अभी उन सें अधूरापन हे । एक पूरी कढ़ाई 
में डालने पर तभी तक सू -सू करती रहती है, जब तक कि उस 
में कचापन रहता है। पक्त जाने पर, उसमे से कोई ध्वनी कभी 
नहीं निकलती | बस, यही वात हृदय के ओछेपन और वड़प्पन के 
सम्बन्ध में भी देखने ओर सुनने भे आती है' ओर अनुभव की 
जाती है। कद्मचित्‌ ऐसा करके दियंबर (९) सम्प्रदय के ऐसे 
दिगंबर (९) लोग यह समझते रहे हो, कि “हम अपने सम्प्रदाय 
के प्रति प्रीति प्रकट कर रहे ह। हमारे दिलों में हमारे संप्रदाय 
की उन्नति के प्रति एक लो-सी लगी हुई हे ।” पर भाइयो ! ऐसी 
प्रीति का दिंढोरा पीटने से कोई लाभ तो कभी होता ही नहीं हे । 

उन गँदले टे कटों को मरकाशित करके तो उलटे वे स्वयं 
ही उन्हीं के समाज ओर सम्प्रदाय भे हिकारत की नज़रों से 
देखे जाने लगे हूँ। न्यामदसिद्दजी ने हूं ढुक मत-तारकी“ण् ल्ीला' 
“हूं दुक-मत-सीमॉसा' “साधु-मुख-पत्ती चच्तीस सूत्रों के अनुसार 
सगवान्‌ सहावीर का ज्ीचन', 'सत्य-परीक्षा: जीवन सुधार: 
धप्रम-निवारण,' 'सप्तव्यसन नई ते! 'जेन मेला ऐलस,” आदि 
आदि भही, गंदली ओर छृदय की द्वीनता दिखानेचाली कितनी ही 
पुस्तकों की रचना करके समाज में जहर उगलने की भरसक 
चेष्टा की हे | तब भी शान्ति-प्रिय और सम्प के इच्छुक 
स्थानक॒वासी समाज ने आज ठक मौन वरण रूरके निरुत्तर 


(खस्र) 
कर परिमाण की बात को सुन कर किस हृदयवान्‌ पुरुष का 
हृदय थरा न उठेगा ? हा हन्त ! एक द्वी स्चेज्ष प्रभु के अनुयायी, 
एक ही परम क़ृपालु वीर प्रभु की ढी सनन्‍्तानें, यूँ लड़ें-भिड़ें; 
कीड़े मकोड़ों की भाँति भाई-भाई के हृदय को चोट पहुँचाने 
सताने ओर उसके सर्वस्त्र को हृड़प कर जाने की यू गेंदली 
हरकतें करें; कितनी भारी लझ॒जा की बात हे | अजी | आप दो 
भाई परस्पर साथ-साथ न रह सके | न सही ! अज्नग-अलग ही 
रहे । परन्तु ज़बानी जमा-खच के वितडाधांद से इस फूट-डा- 
किनी के विचारों से समाज की अतुल सम्पत्ति शक्ति आदि का तो 
असमय ही में अन्त आप कभी न करें । आखिरकार दे तो आप 
एक ही शरीर के दो हाथ, एक ही परम पिता महावीर की दो 
सनन्‍्तानें । सममिये अब भी समय हे । सुबह का भूला-भटका 
यदि शास को भी घर का साग पकड़ ले तो उसे भूला-भटका 
नहीं कहते । 
दुर्भाग्य से आज तक इस समाज के लॉखों रुपये तीथे- 

क्षेत्र कहलानेवाले पावन स्थलों के भंगड़ों भे स्वाहा हो चुके हैं । 
आये दियों होते रहते दे । जो श्री कुछ शान्ति नाम को रह 
पाई है, उस भरी टीकरी (भेरठ) निवासी न्‍्यामत सिंह जी, अरह्म- 
'चारी सुन्दरलाल जी, और त्र० मूलचन्द्‌ जी आदि जैसे कुछ दिगं- 
बर! व्याक्तियों ने स्थानकवासी समाज के विरुद्ध श्रन्गल, असमभ्य 
ओर अंट-संट आज्षेपों से परिपूर्ण कुछ गेंदले 2क्ट निकाल 
कर तहस नहस करने की भर-सक चेष्टा की है. । क्‍या ऐसा 


हे (गे) 

करके कोई भी अपने समाज का उत्थान कर सकते हें ९ कदापि 
नहीं। उत्तके ऐसे हीन और निकृष्ट विचार स्वयं ही चिह्लार्नचल्ला 
कर कह रहे दे, कि अभी उन से अधूरापन है | एक पूरी कढ़ाई 
में डालने पर तभी तक सू -सू करती रहती हे, जब तक कि उस 
मे कचापन रहता है। पक जाने पर, उसमे से कोई ध्वन्ती कभी 
नहीं निकत्नती । बस, यही बात हृदय के ओछेपन ओर बढ्प्पन के 
सम्बन्ध भें भी देखने और सुनने से आती है ओर अनुभव की 
जाती है । कंदाचित्‌ ऐसा करके दिगंबर (९) सम्प्रदाय के ऐसे 
दिगंबर (१) लोग यह सममते रहे हाँ, कि “हम अपने सम्प्रदाय 
के प्रति प्रीति प्रकट कर रहे हैं । हमारे दिल्लों में हमारे संप्रदाय 
की चन्नति के प्रति एक लो-सी लगी हुई दे ।” पर भाइयों ! ऐसी 
प्रीति का ठिंढोशा पीटने से कोई लाभ तो कभी द्ोता ढ्वी नहीं है ! 
उन गेंदले टे क्टों को प्रकाशित करके तो उल्वटे वे स्वयं 

ही उन्हीं के समाज ओर सम्प्रदाय मे हिकारत की नज्षरों से 
देखे जाने लगे हे । न्‍्यामतसिहजी ने दूं ढक सत-तारकीय लीता' 
“हूं ढक-सत-सीर्सोसा' 'साधु-मुख-पत्ती वत्तीस सूत्रों के अनुसार 

भगवान सहावीर का जीवन', 'सत्य-परीक्षा'; “जीवन सुधार 

भ्रम-निवारण, 'सप्तव्यसन मई तर्ज जेन मेला ऐलम. आदि 

आदि भद्दी, गंदली और छृढय की द्वीलता दिखानेवाली कितनी ही 

पुस्तकों की रचना करके समाज में ज़हर उगलने की भरसक 

चेष्टा की है । तव भी शान्ति-प्रिय और खम्प के इच्छुक 

स्थानकवासी समाज ने आज तक सोन वारण करके निरुत्तर 


( घ) 


रहना ही उचित समझा | परन्तु स्थानकवासी समाज के इस 
सद्भावना युक्त मौन-साधन का उन हलके दिलों के लोगों ने कोई 
दूसरा ही अथे निकाला, महान्‌ दुरुपयोग किया । उन्हँति अपने 
जदर उगलने के काय को निरन्तर जारी रक्‍्खा | अच्छा वो यद्दी 
होता, कि हमारी इस मौन-साधना से वे लोग एक पाठ पढते और 
अपने जघन्य काये पर पश्चाताप प्रकट करके भविष्य से भी ऐसे 
भ्रष्ट पथ के पथिक बनने से अपने आप को बाज रखते । परन्तु 
पियें रुधिर पय ना पिये, लगी पयोधर जोक ।' के सिद्धान्त के 
समर्थक ऐसा करते ही क्यों ? यदि वे भी चुप्पी साध कर बैठ 
जाते तो उन के दिल और दिमाग की दिगंबरता का पता दुनिया 
को लगने भी कब बेठता ! श्रस्तु । जो भी कुछ हुआ ठीक ही 
हुआ । फिर भी पश्चाताप ओर महान्‌ पश्चांताप तो इस बात का 
है, कि दिगंबर समाज की मुख्य-मुख्व प्रतिनिधि सस्थाओं तक 
ने उन को ऐसे दुष्कृत्यों से तनिक भी नहीं रोका। यदि वे 
ज़िम्मेदार सस्थाएँ, न्यामत्सिह-जेसे ओछे दिल ओर गंदले 
दिमाग के लोगों को, उन के जघन्य कार्यों से ज़रा भी हटक 
देतीं, तो क्‍या मजाल था, कि वे फिर कभी ऐसे घासलेटी 
साहित्य का प्रकश न करवा पाते ! परन्तु हमारेन्समान उन्हों ने 
भी मोन-धारण करना ही उचित सममा। बस, इसी से तो, उन 
का यह भ्रष्ट हॉसिला उत्तरोत्तर बढ़ता दी गया। इसी क्ले 
फल-स्वहूप, आज से थोड़े ही दिन पहल्ते,दिगंबर ब्र० सुन्दरलाज 
जी ने भी 'कल्पित-कथा-समीक्षाः नामक गँदल्ा ठौक निकाल- ह 


( डः ) 


कर, अपनी दुबुद्धि का परिचय दिया है । उस 
के द्वारा उन्हों ने हमारे परम सम्मान-भांजन एवं समथे 
गुरुओं पर, अनेकों निमेल एवं अनगल आज्षेप लगा कर, सूर्य 
पर धूल फेकने के एक बालोचित साहस करने के मिस, अपने 
दी मुंह पर, धूल मॉकने का काम किया है। यही नहीं 
उन्होंने “संगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन! नामक लोक- 
प्रिय ओर विद्दद्‌ जन द्वारा समाहत अन्थ पर भी कीचड़ 
उछालने का दुस्साहस किया है। इस गदले और अश्लील 
टक को पढ़ कर कौन ऐसा हृ्यवान्‌ होगा, जिस की 
शान्ति को एक जबदस्त ठेस न लगती हो । तत्र तो एक 
स्वाभाविक-सी बात है, कि उस के भी दिल में, अपने धर्म- 
गुरुओं पर किए गये इन नि्मुंल और बिना सिर-पेर के अनगल्न 
अआात्तेपां का बदला लेने की भावना जागरुक हो, भडक 
उठती हो । हमारी यह भूल कर भी भावना नहीं थी, कि विशात्न 
जेन-जगत्‌ के विभिन्‍न साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की समीक्षा हम 
करें । उन के सम्बन्ध में हम अपनी लेखनी को घिस कर समाज 
की रही-सही शक्ति को गायब करता आज तक नितानन्‍्त ही अना- 
वश्यक सममते रहे, समझते रहते हैं, ओर आगे भी समभते 
रहने की भरसक चेष्टा करते रहेंगे। यही कारण था, कि आज 
तक दम शान्त, ओर मौनी भी बने रहे । परन्तु प्रतिपक्षियों की 
अक्ल के अजीण ने हमे--अति 'सर्वत्रवजयेत! |--के सिद्धान्त 
पर ला उतारा । उनकी ऐसी कमीनी हरकतो की ज्यादती को 


(च्‌) 


अब ओर सह सकता, हमारे लिए असहाय हो उठा। उन के 
अनगल ओर अंट-संट आ्षेपों का उत्तर न देना हमने अपनी 
कादरता सममी । अस्तु 
उन उपयुक्त गँंदल्ी पुरतकों का भंडाफोड़ करना ' हमने 
भी अपना कतंव्य ओर धर्म समझा | सब से पहले तो हमारा 
अहिंसा घर्मं हम से यही तकाज़्ा करता है, कि अपने धर्म 
शोर धर्म-गुरुओं पर आततायियाँ के द्वारा किये गये 
आ।कमणों का साम्हना, अपनी सम्पूर्ण शक्ति से किया जाय । 
जिससे विरोधियों के दिल, दिसाग ओर दाँत खट्टे हो-हो जाँय । 
दूसरी बात ब्रक्मचारी (श्रमचारी ) जी ने अपनी लेखनी के हारा 
जनता में जिस नाशक भ्रम का फैलाने का यत्न किया हे, उस 
भूम का निवारण कर देना भी हम ने अत्यावश्यक और उपयुक्त 
समका । जिससे जनता यह भल्ती साँति समझते, कि वास्तविक 
सत्य कया है ओर कहाँ है ? इच्छा न होते हुए भी बस, इन्हीं 
उपयु क्त दोनों कारणों से प्रेरित हो कर हसने उस “कल्पित कथा 
समीक्षा” का उत्तर इस पुस्तक के द्वारा विचारशील एव विवेकवान 
विद्वानों के कर कमलों मे भेंट करने का साहस ओर निश्चय किया है। 
साथ द्वी हम इसके द्वारा ब्रद्मचारी सुन्द्रल्लालनी को भी 
साववान किये देते हैँ, कि आपने जेसी भी पुस्तक लिखी है, उसी 
के फल -स्वरूप यह छोटी--सी भें प्रसादी के रूप में हम -भी 
आप को भेंट कर रहे हें। हमें पूर्ण आशा और भुव-विश्वास है, 
कि इस प्रसादी का पान करते ही आपके दृदय देश की भ्रम- 


(छ) 


मूलक सम्पूण अधि व्याधियों का एकान्त अन्त अवश्य ही हो 
जावेगा | कदाचित तब आप अपनी कमीनी हरकतों पर पश्चाताप 
भी प्रकट करें । और भविष्य मे सदा के लिए सत्मार्ग अनुसरण 
करलें | यदि इस सेट से भी आपका भव-रोग न भागा और फिर 
भी अपने रोग के बढ़े हुए कष्ट के कारण कुछ ऊलजलल आप 
बकते ही रहे, तो निश्चय रखिये, कि इससे भी अधिक असरकारी 
किसी ऐसी बटी की आयोजना आपके लिए कर दी जावेगी, कि जो 
बातन्की-बात में आपके पेट की सारी गड़बर्डी को मिटा दे। तब पेट 
की गड़बड़ी के मिटते ही अक्क का अजीण भी अपने आप दूर हो 
जावेगा । परन्तु याद रखिये उस असरकारक तीत्र बटी से जो भीं 
कलहार्नि समाज मे भड़क उठेगी उसकी सारी ज़िम्मेदारी आप 
ही के सिर-कन्धो होगी । 
इस पुस्तक मे जो भी कुछ लिखा गया है, वह सोलेह- 
ध्याना न्‍याय-संगत और प्रामाणिक है । हमारे इस कथन की 
सत्यता के लिए शास्त्र ओर समाचार-पत्रों के हवाले वहाँ यत्र- 
तत्र मौजूद हैँ | इसके विपरीत ब्रह्मचारीजी का हृदय तो भ्रम से 
भरा-पूरा है ही । ओर उसी की छाया उनकी 'कल्पित-कथा-समीक्षा 
से भी सर्वत्र दिख पड़ती है) उसमे भी स्थना स्थल पर अ्रम-पूर्ण 
बातों को लिख कर जनता में भी भ्रम फेलाने का पर्याप्त परिश्रम 
आपने किया है | उनके इसी जन्म-जात गुण के कारण हमने भी 
अपनी इस पुस्तक भे यत्र-तत्र भ्रमचारी जी” ही के नाम से 
सम्पोधित किया है । आशा हे, अपने कामों तथा गुणों के 


(जज). 


अलुकूस दी अपने नाम को पाकर वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे | 
और, हमारे कथन का विषयान्तर न करते हुए, उसे प्रासंगिक 
द्वी संमभेगे । 

हम पहले ही कह आये हैं, कि यह उत्तर किसी को क्र 
पहुँचाने के लिए नहीं, चरन्‌ जनता के हृदयों का भम-निवारण 
करने ही के लिए लिखा गया है| फिर सी जेसा दसारा अनुमच 
ओर सम्भावना है, दिगंबर-जेन-समाज्ञ के हृदय मे, इसके कारण 
कुछ कष्ट का अनुभव हो, तो वह इसका सूल कारण, ब्रह्मचारी - 
सुन्दरलालजी ही को सममे । क्योंकि यह उन्हीं की कमीनी 
दरकर्तों का नतीज्ञा हे। दें ही इस झगड़े का सूत्र-पात्र करनेवाले 
हैं। अत, “विषध्यविषोषधम! के न्याय से जेसी भी उनकी करणी 
है, वेसी हीं उनकी भरणी है। इस ग्रन्थ के लेखक का, इससे 
रसों-सर भी कोई दोष नहीं | 


-- लेखक 
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द्गिम्वर न्र० सुन्दरलाल जी लिखित 
हि 


“कल्पित-कथा-समीक्षा”- का 
प्र-त्युन्त-र 
बा 222: ६६46 -- 


मंगलमय भगवान्‌ को; बन्‍्दू शीश नम्राय । 
सम्यक-ज्ञान चरित्र युत; सत शुरु लागू पॉँय ॥ 


पाठकों ! सत्र से प्रथम में इस परस पत्रिन्न परमात्मा को 
समस्कार करके, सम्यक्‌-ज्ञान, दर्शन ओर चरित्र-सहदित 
प्रमाणोपेत वस्त्र के धारण करने वाले गुरुओं को घन्दना करता 
हैं । और तब दिगम्बर भ्रसचारी सुन्दरलाल जी द्वारा, मंग की 
तंग में, ह प बुद्धि से लिखी गई, अनगल, असभ्य, अंट्संट 
और मिथ्या, आज्षपों से परिपूर्ण “कल्पित-कथान्समीक्षा” का 
उत्तर में लिखता हैँ । 

वीर भगवान्‌ के दिव्य गुणों पर किसी आति विशेष, या 
समाज विशेष, या सम्प्रदाय विशेष, या दिगम्तरों ही का छोई 


ि (२) 
ठेकी ((0०9।:००) नहीं है । फिर भी भ्रमचारी जी ऐसा क्‍यों 
लिखते है, कि “दिगम्बरों के माने हुए गुणों से ही श्वेताम्बर 
स्थानकबासी, अहन्त भगवान को आप्त मानते हैं ।? ऐसा कहते ु 
समय, कदाचित्‌ भ्रमचारी जी की बुद्धि को पाला मार गया होगा, 
या वह अपना स्थान छोड़ कर इधर-उधर, घास-पात चरने के 
लिए, कद्दीं चली गई होगी | यदि ऐसा न हुआ होता, ओर वह 
ठिकाने पर ही होती, तो उन के अड़ियल ओर संकुचित दिमाग 
में यह बात अवश्य ह्टी आगई होती, कि परमात्मा के दिव्य गुण 
किसी व्यक्ति, या समाज, या देश. या राष्ट्र विशेष ही के हाथ 
. कभी बिके हुए नहीं होते । उन्हीं को, उनका कोई अधिकार नामा 
(१/०7०7०४) नहीं मिला होता | 
४ एक स्थानकवासी कह्दता है, कि भगवान्‌ ने ऐसा कहा, 
ओर दूसरे कहते हैं, कि ऐसा नहीं कहा, वैसा कहा ) ” भ्रमचारी 
का ऐसा लिखना, बिलकुल बिना सिर-पेर का है | प्रमाण का तो 
उस मे कोई पता तक नहीं । अच्छा होता , भ्रमचारी जी, ज़रा 
इस बात का कोई प्रमाण पेश करके, अपनी सच्चाई की डुगडुगी 
लोगों के सामने बजाते | श्रमचारी जी यह वो रबय॑ भी जानते 
थे, कि बिना प्रमाण की बात पर ल्ञोग कभी विश्वास न करेंगे | 
परन्तु इस बात का विचार वें करने ही क्‍यों लगते ? क्योंकि 
विचारशीलता को तो वे पहले ही से ताक में रख आये हैं। 
उन्होंने तो, “कहीं की इ ट कहीं का रोडा, और भ|सुमती ने कुमबा 
जोड़ा ।” के कथनाछुसार अपनी पुस्तक के शरीर को सज्ञाकर 


(३) 


दूसरों की झूठी निन्‍्दा-मात्र करना दी सीखा है । बस, इसी से तो 
बिना प्रमाण के ही उन्होंने यह लिख मारा है। कदाचित 
अ्रमचारी जी को कीई झूठा स्वप्न आगया होगा, या कोई काला 
देव स्वयं आ कर, उनकी गपाष्टक ऑफिस मे इस बात को 
नोट कर गया होगा। इसी से तो ऐसा अनर्गल प्रत्माप आप कर 
येठे हैं । 
अच्छा अ्रमचारी जी | आपके भ्रम का दम्र ही निराकरण 
किये देते हैं, कि--“भगवान्‌ महावीर के सम्बन्ध में, तथा मोक्ष 
मार्ग के बारे में, कोई भी स्थानकवासी साधु, एक-दूसरे के 
विरुद्ध, कथन तो कभी नहीं करते !” 
फिर, अमचारी जी ! “भगवान्‌ महावीर का अदर्श जीवन” 
इसमे तो कहीं भी, ओर किसी भी अरुचि-पूर्ण बात का उल्लेख 
नहीं किया गया है । पक्तपात-हीन, एक साधारण-से-साधारण 
ओर विद्वान-से-विद्वान, फोई भी पुरुष, उसे देख-भालकर, कहीं 
भी अरुचि का उल्लेख उसमे नहीं पायेगा । ऐसा कौन मूर्ख होगा, 
जो प्रन्थ लिखने को बेठेगा; ओर उसमें अरुचिकर वातों को 
लिख बेंठेगा | अरूचि-पू्चंक लिखने का, जो जिक्र समीक्ता मे 
भ्रमचारी जी ने किया है, वह्‌ उनकी वुद्धि की सरासर अजीझता 
है । सच तो यह है, कि “कल्पित-कथा-समीक्षा” को लिखकर, ही, 
अ्रवेचारी जी ने अपने मुख पर कलेंक की अमिट कालिमा पोत 
ली हे।' 
अच्छा तो यही होता, कि भ्रमचारी जी उस अरुचि-पूर्णा 


(४) 


उल्लेख का कोई उद्धरण वहाँ दे देते | यों करने से, उनकी क़लम 
तो कोई घिसती नहीं थी | परन्तु हाँ, सचाई उससे जरूर ट१क 
पडती । वाह अ्रभचारी जी ! जहॉ समुद्र बता रहे हैं, वहाँ तो 

पानी की एक बूँद तक का पता नहीं। ह 

“आदर्श जीवन” से, महावीर के दो पिता होने के भाव 

आपने मलकाये हूँ । पर सच तो यह है जो ख़ुद अधूरा होता 
है, वही तो ऐसी बातें कहता ओर देखता है' | इसीलिये तो किसी 
कवि ने क्‍या द्वी ठीक कद्दा है-- 

“धपूरा तो झलके नहीं, भलके सो अद्भा। 

घोड़ा तो भोके नहीं, भोके स्रो गद्धा ॥” 

“आदर्श जीवन” सें तो कहीं भी इस बात का कोई जिक्र . 
तक नहीं, कि महावीर स्वामी दो पिताओं के पुत्र थे | फिर आप 
अपनी मन-गढ़न्त बात के द्वारा, क्यों दूसरे की निन्‍्दा करते हैं ? 
अजी ।! क्‍यों पर-निन्दा करके, घोर पाप की पोटली अपने सिर 
कन्धों लाद रहे हैं | 

भ्रमचारी जी ! दो पिताओं का पुत्र होना, यह तो प्रकृति 
के विरुद्ध की बात है। कोई भी स्थानकवासी साधु यह कभी 
नहीं कहता, कि महावीर के दो पिता थे, या हैं । हाँ, वे महावीर 
का गर्भापहरण हुआ तो अवश्य ही मानते हैं। प रन्तु इस 
गर्भापहरण के सम्बन्ध में, ऐसी भद्दी-भद्दी बातें लिख देना, कि 
महावीर दो पिता के पुत्र थे, नितान्त ही अ्म-मूलक है। अ्रम- 
चारी जी ! यह तो आपकी बुद्धि का नमूता है । वीर प्रभु को दो 


( # ) 


पिता के पुत्र बता कर, भगवान्‌ महावीर की मद्दान्‌ अशातना ओर 
बड़ी भारी तौहीन की है। उनके गर्भापहरण की बात के कारण 
तो, वे जारज और वर्णसंकर नहीं बन सकते, परन्तु हाँ, भगवान्‌ 
के सम्बन्ध में यह बात कह कर, आपने एक वात अपने रवय॑ के 
घर की, बड़े ही पते की बता दी। आपके दिगम्बर शास्रानुसार 
जितने भी तीथंकर हुए है, वे सव-के-सव वर्णसंकर ठद्दर जाते 
है। क्योंकि, आपके दिगम्बर मत के “षड़-पाहुड” मे एक स्थल 
पर लिखा है, कि-- 
“तित्थयरा, तप्पियरा; हलहर चक्की वासुदेवाहि। 
पडिवासु भोग भूमिय; आहारो णत्थि णीहारो ॥” 
अर्थात्‌ कया तो तीथकर, तीथकरों के पिता, बलभद्र, 
चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि आहार तो करते हैं, परन्तु 
उनके शरीरों मे मल-मृत्र त्याग, आदि इन्द्रियाों का बहना 
नहीं होता | 
अ्रमचारी जी | यह तो आपके सम्प्रदाय की बड़ी दही 
अनोखी और अटपटी वात है, कि तीथकरों के पिता आहारादि 
तो करते हैं, परन्तु उनके मल-मृत्रादि इन्द्रियाँ का बहना नहीं 
होता । भ्रमचारी जी ! ज़रा भागिये नहीं, बताते जाइये, कि 
जब तीर्थकरों के पिताओं की इन्द्रियो से मलन-मृत्र और वीयादि 
नहीं निकलते, तो फिर त्रिना पिता के वीये के, तीथकरों की 
उत्पत्ति ही कैसे हो जाती है ? यदि ऐसा हो जाता है, तो कया यह 
प्रकृति-विरुद्ध वात नहीं हे ? भ्रमचारी जी ! आज्ञ तक तो जगत 
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में कभी ऐसा हुआ। नहीं । माताओं के रज के साथ बिना वीये 
के मिले, सन्तानोत्पत्ति होती ही कब हे! परन्तु यदि हम आप 
ही की बात ऊपर के कथनानुसार सच मान लें, तो इससे तो 
यही सिद्ध हुआ, कि तीथकरों की माताएँ, पर-पुरुप-गामिनी रही 
होंगी; और अन्य पुरुषों के वीये ही से तीथकरों को जन्म 
उन्होंने दिया होगा | तब आप दी के इस मत से क्‍या यह सिद्ध 
नहीं हुआ, कि द्गिम्बर सत में तीथंकर, जारज और वर्ण-संकर 
होते हैं । 

“'सत्य-परीक्षा” के प्ृृष्ट ३० पर, तीथकरों के पिताओं के 
शरीरों से वीये का निकलना, न्यामतसिंह जी खुले आम स्वीकार 
कर रहे है । यही नहीं, उन्‍्हेंनि उस वीये को उप्तम घातु कह कर 
के भी माना है | धन्य, न्यामतसिंद जी ! क्‍या जड जगत्‌ की 
सारी जड़ता, आप ह्वी की बुद्धि के पछ्ल॑ में पडी है , जो तीथकरों 
के पिताओं के मूत्र तो नहीं, वरन्‌ उनकी जननेद्रियों से वीये ही 
निकलना मानते हैं । वीये के उन सूल्यवान कतरों को, जिन में 
से प्रत्येक क्रररा; खून की साठ-साठ बदों के समान शक्तिमान्त 
होता है, न्यामत्सिह जी जसे विद्धान (?) तीथकरों के पिताओं 
के शरीरों से पेशाब के मिस वीय निकलना बताते हैं। परन्तु 
है यह वात प्रकृति के बिलकुल ही विपरीत है। प्राणि-शासत्र के 
आज के निष्पक्ष और प्रवीण पंडित भी इस बात को मानने के 
लिये उत्तारू नहीं हैं, फिर न्‍्यामतसिंह जी ने तीर्थंकर्सों के बाप 
को यह नियामत केसे बर्शा दी, नहीं जान पढ़ता। यदि यह 
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बात यहीं छोड़ दीजाय, तो आगे चल कर, न्यामतसिह जी ! जरा 
यह्‌ तो बतलाइये, कि आप लौकिक या पारलोकिक, किस पहल से 
वीये को उत्तम घातु बतलाते हैं? यदि पारलोकिक दृष्टि से भी 
आप उसे एक उत्तम धातु मानते हैं, तत्र तो शायद, कल वीर्य से 
सने हुए बलों द्वी से आप धार्मिक कारन भी करने लग पड़ेंगे। 
बाह रे उत्तमता और पवित्रता की दुम | न्यामत्सिदद जी! 
कहिये, यह तो सरासरी आप की निरक्षरता ही का नमूना हुआ न ९ 
श्वेताम्ब्रर स्थानकवासी तो यह कभी नहीं मानते | और 
से उनके किसी अन्ध ही में यह लिखा है, कि त्तीथकरों के 
पिताओं की जननेन्द्रिय से मूत्र, बीय नहीं निकलते | प्रकृति से 
भी यह वात स्वतः सिद्ध है, कि जो प्राणी भोजन करेगा, और 
पाती पीवेगा, वह टट्टी और पेशाब भी अचश्य दी करेगा। यह 
बात तो एक मूख-से-मूख व्यक्ति भी कभी नहीं कहेगा, कि वह 
खाता-पीता तो हे, पर हेगता-मृत्तता वह कभी नहीं | यह कल्पित 
कल्पना तो दिगश्व॒र सत ओर उनके आदर्श ग्रन्थों ही की है, 
जहाँ तीथकरों के पिताओं को आहार करना तो निधड़क-रूप 
से माना जाता है, परन्तु उनके द्वारा मल-मृत्र के त्याग का होना 
वे नहीं मानते । धन्य ! धन्य ! श्रमचारो जी ! आपकी भ्रम-भरी 
वॉधरी (8)५५५) चुद्धि को | जिसके साहरे, अपने दिगम्बर मत 
के तीथकरो को जार ओर वर्णे-संकर तथा उनकी सत्ती- 
साध्वी माताओं को व्यभिचारिणी होना, करार आप दे रहे हैं । 
अ्रमचारी जी | यह वात आपके दिगम्बर मत ही को मुवारिक 
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हो । खेताम्बरों की यह हिम्मत नहीं, कि वे अपने लोकपावन 
और बीतरागी मह्दा प्रमुओं का, जगत्‌ में यूँ उपहास कराये । 
श्वेताम्बरीय सूत्रों में, इस गर्भापहरण को एक “अछेरा' 
मात्र माना है। अछेरा एक ऐसी असम्भव घटना को कहते है, 
जो असख्यात अवसर्पिणियों मे, हुंडा नामक सर्पिणी में, यदी- 
कदा हुआ करती है. । शाल्न-सम्मत ऐसी घटनाओं को ले मानना, 
तथा उनके सस्वन्ध में उटपटाँय तर्क-बित्क करते हुए अश्रद्धा 
प्रकट करना मानो अपने धर्म-शाओं की तौददीन करना, और 
झपनी मानवता का सनहूसपन दिखाना हे! 
दिगस्वर संत के / सिद्धान्त-प्रदीप ” नामक ग्रन्थ में 
'अछेरे! का जो प्रमाण है, वह नीचे के अनुसार है'-- 
उत्सर्पिए्यवसर्पिण्यसंख्या तेषु गतेष्वपी । 
हुंडाचसर्पिणी काल' इहायातिन चान्यथा ॥७१॥ 
उपसर्गा जिनेन्द्राणां मान भंगाश्व चक्रिणाम | 
कुदेव मठ भुर्यादा: कुशाज्धाणि अनेकश*' ॥७६॥ 
“ सिद्धान्त--अदीप | 
इस प्रकार दिगम्वर मत में भी अछेरे माने अवश्य गये 
टं। किन्तु उन पर तक-वितक ओर बाद-विवाद करने के सम्बन्ध 
में, काफ़ी उशसीनवा का आश्रय लिया गया है | 
दिगम्वर मत में यह साना गया है, कि-- ५ 
(१) चक्रवर्ती किसी से नहीं हारते। 


(३) वीर्थकरों की वाणी, बिना गणपरों के नहीं खिर्ती । 
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ओर (३) तथिकरों को उपस्ग नहीं होता । 
दिगम्बरों की इस मानता पर, हम उन्हें पूछते हैं, कि-- 

(१) ज्ञव चक्रवती, कभी किसी से नहीं हारते, यदि उनके लिए 
हारना असम्भव ही है, तो फिए भरतज्ञी को आप लोग चक्रवर्ती 
मानते हैं या नहीं ? यदि हॉ., तो वे बाहुतलि जी से हारे या नहीं? 
फहिये, भ्रमचारी जी ! हुआ न भंडाफोड़ ? 

(२) आप के मत तथा मानता के घनुसार जब त्तीथकरों 
के वचन-योग होते हुए भी उत्तकी वाणी, पिता गणुवरों के नहीं 
खिरती; तो फिर भगवान्‌ ऋषभदेव जी की चाणी, बिना गणघर 
के फैसे और क्‍यों खिर गई १ ओर यदि उन की वाणी खिर गई 
तो बताबे कि आप अपने भगवान्‌ ऋषभदेव जी को, असली 
तीथकर मानेंगे या नकली १ 

(३) जब सभी तीथकरों को उनकी अपनी छद्॒मावस्था में, आठों 
कर्मों की सत्ता होते हुए भी उनपर कभी कोई डपसरग नहीं होता 
है, तो फिर पाश्वेनाथ स्वामी ओर भगवान महावीर के ऊपर 
जो उपसर्गों का आक्रमण हुआ, उसके सम्बन्ध में आप की क्या 
घारणा है? भ्रमचारी जी ! चौकडी लगा कर भागिये नहीं। किन्तु 
फरमाइये, कि अब आप ही के मत से पाश्वेनाथ जी ओर 
भगवान्‌ महावीर, थे दोनों असली तीथकर थे या नकली ? 

कया दिगग्पर श्रमचारी सुन्दरल्लालली के पास, उपरोक्त 
तीनों प्रश्तो का कोई उचित ओर शाप्न-पसम्गमव समावान-फारक 
उत्तर है ? कया ऋषपभदेव जी, पाश्वेनाथ की और भगवान 
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महावीर के तीथकरत्व में उन्हें कोई सन्देह है ? या उत्त के 
तीथकरत्व के वे विरुद्द दें ? 


जदॉतक हमारे शाह्य-मन्थन और अनुभव-ज्ञान का खयाल .. 


है, उपरोक्त प्रश्नों का यही उत्तर देंगे कि, “ये तो अछेरे हुए हैं. ।” 
भ्रमचारी जी | यदि इस से भी सन्तोप आप को नहीं, तो 
ज्ञीजिये एक दूसरा प्रमाण अछेरे का और पेश किया जाता है | 
सुनिये ! 
श्रीयुत पंडित गोपालदास जी वरेया, अधिष्ठाता जेन- 
सिद्धान्त विद्यालय, मुरैना, ''जैन-जागरफी” के प्रथम भाग के 
प्रष्ठ १६ पर लिखते हैं, कि-- 


! 


जद 


“बतंमार्न मे कहीं-कीं एक सो बीस वष से भी अधिक : 


आयु सुनने मे आती है, सो हुंडावसपिंणी के निमित्त से हे! अनेकों 
कल्प काल बीतने पर, एक हंंडा काल आता है | इस हुंडा काल 
मे कई बातें विशेष होती हैं। जेसे चक्रतती का अपमान तीथंकर 
के पुत्री का जन्म, और शलाका पुरुषों की संख्या मे हानि ।” 
क्या इस प्रमाण से भी यही बात सिद्ध नहीं होती, कि 
दिगम्बर सत में भी अछेरे होते हैं। ओर वे यथास्थान माने भी 
गये हैँ। जिस प्रकार ऊपर की वातें कभी हो नहीं सकतीं , परन्तु” 
कल्प-फाल में वे होती हैं । ठीक इसी प्रकार इस गर्भाषहर॒ुण 
घटला को भी समझ लेना चाहिये | श्रमचारी जी | 
भी बात को सच मान लेना और दूसरों की बेसीं ० 
मखौल उडाना, कहिये, धष्टता नहीं तो और क्‍या 
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देखिये! गर्भापहरण की घटना को इतिहास भी सिद्ध 
करते हैं। भ्रमचारी जी) इतिहास और उसके सम्बन्ध के 
शिला-लेख किसी सम्प्रदाय विशेष के दाद्म-मामा तो कोई होते 
नहीं, जो उसका पक्तपाव वे करने लगते । उनका तो एक-मात्र 
यही काम होता है, कि बार्तविफक सत्य को जनता के सामने 
ज्यों का त्यों रख देना । भ्रमचारी जी, ! लीजिये, आप ही के 
भमतानुयायी विद्वानों के मुख से सुनिये । द्गम्बर मत के प्रसिद्ध 
विद्वान बाव कामताग्रसावजी भी इन्हीं शिन्नालेखों के आधार 
्‌ 
पर मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को “जेन मतावल्म्बी” सिद्ध कर रहे 
हं। और जैन धर्म की प्राचीनता दिखलाते हैं | अस्तु | 
- ध्ब गर्भ के विषय से देखिये। जेन धम के सम्बन्ध मे 
आज तक जितने भी शिलालेख पुरातत्त्व-विभाग फो मिल्ले दें, 
उन में मथुरा के कंकाली टीले से पाये हुए, शिक्षा-लेख ही सब 
से अधिक प्राचीन माने गये ६। इतिहासकारों के मत से ये 
शिलाजेख, ईस्वी सन्‌ से भी एक सो वर्षों से अधिक पुराने 
माने गये हैं । जिन्हें आज दो दज़ार वर्षों से भी कुछ ऊपर का 
समय हो गया है | उन्हीं शिलालेखां में तत्कालीन इतिह।स प्रसिद्ध 
सम्राट कनिष्क अर हुविप्क आदि के शासन-काल का भी उल्लेख 
पाया जाता है। उन्हीं शिलालेखों में से एक ऐसा भी हे, जिस पर 
भगवान्‌ सद्दाबीर का चरित्र, चित्र-हूप मे अंकित किया गया है। 
उसमे एक चित्र ऐसा भी पाया जाता है, कि हरिनैगमेणी 
नामक एक देव, भगवान्‌ मद्यवीर के गे को, दरर-संपुट में 
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लिये, त्रिशला देवी के यहाँ, संहरण करने के लिये जा रहा है । 
इसी उपयु क्त चित्र के सम्बन्ध में, इतिद्वास के प्रसिद्ध 
एवं ममज्ञ विद्वान, कलकत्ता-निवासी, श्रीयुत बाबू पूर्णचन्द जी 
नाहर यू लिखते हँ-- ८ 
“भगवान्‌ महावीर अपनी ज्षत्रियानी, माता, त्रिशला देवी 
गभ से जन्मन्यहण करने के पू्े, देवानन्दा नामक ब्राह्मणी के 
गर्भ में अवतीण हुए थे। तदनन्तर इन्द्र की आज्ञा से हरिनेगमेषी 
देव मे, देवानन्दा के गर्भ से भ्रगवान्‌ महावीर को उठा कर 
त्रिशला देवी के गर्भ में स्थापित किया था। श्वेताम्बर लोगों के 
प्रसिद्द कल्पसूत्र मे इस घटना का विस्तार-पू्वेक वर्णन पाया 
जाता है । कंकाली टीले से भी इसी दृश्य की एक बडी ही 
भास्कर शिक्षा प्राप्त हुई है । यदि कोई पाठक चाहें, तो थे चिंसेंट 
स्मिथ कृत--“जन रतृप एएड अदर एण्टिक्बिटीज़ आफ मथुरा”? 
(व धर7-5६प ०१8 ध॥११ 0०(6५ 870 ०(88 0 3(७[॥ पघ८8 ) नामक 
प्रन्थ के पृष्ठ २५ वे पर इस बात का प्रमाण देख सकते हैं। 
जो विद्वान लिपि-तत्व के पारदर्शी विद्वान है, उन्होंने भी 
इस बात को प्रमाणित किया है, कि ऊपर जिस शिला-लेख का 
वर्णन आया है, वह ईस्वी सन्‌ से एक सो वर्षों से भी कुछ 
ओर पहले का हे । किन्तु दिगम्गर सम्प्रदाय के किसी भी ग्रन्थ 
तथा उन लोगों द्वारा रचित जितनी भी महावीर स्वामी 
जीवनियाँ मिल सकती दहँं, उनमे इस प्रकार की किसी भी 
फा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वे लोग इस ग्भापह 
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आख्यायिका पर विश्वास भी नहीं करते | इससे तो यही सिद्ध 
होता है, कि दिगम्बर सम्प्रदाय के आप अन्थों की अपेक्षा श्वेता- 
स्रों के आप गन्थ अविक ग्रादीन हैं। ओर उनके विचार 
तथा कल्पनाएँ सभी एकदम पुराने हूँ । 

विचारवान पाठक इन सारी ऊपर वाली बातों का ऊहा- 
पोह करके, सहज ही मे यह निष्कप निकाल सकते ढेँ, कि दिय- 
म्वरों द्वारा सूत्रों का व्यथ ही मखौल उड़ाना कहाँ तक युक्ति- 
युक्त और न्याय-संगत है। वास्तविक बात तो यह हैं, कि 
श्वेताम्बर धर्म और इसकी मान्यताएँ, दिगम्बर धर्म की अपेक्षा 
अधिक प्राचीन हैं । भगवीन महादीर-के जन्म से लगाकर आज 
तक श्वेताम्वर धर्म अपनी मंथर गति से चला हुआ आ रहा है. । 
परन्तु जब से आपसी अनवन के कारण दिगस्त्रर लोग श्वेताम्बर 
घर्म मे से अलग हो गये, ओर दिगम्वर नाम से अपना एक अलग 
फिरका कायम कर लिया, उसी दिन से इन लोगों ने प्राचीन 
सूत्न पन्‍्थों का मानना भी छोड़ दिया और गर्भाषद्दरण जैसी 
पकड़ में आने वाली कथाओं की घटनाओं से भी इंकारिव वे 
हो गये | विवेकशील पाठफी ! यह तो अनुभव-सिद्ध ओर 
इतिहास प्रसिद्ध सत्य हे, कि लो लोग पीछे हुआ करते हूं, वे ही 
लोग अक्सर करके क्तर-ब्योंत किया करते ढेँ। अगर श्वेताम्धर 
लोग दिगम्बरों के पीछे हुए होते तो वे यह एक नई और सबको 
असम्भव सी जेंचने वाली कथा मन से गढ कर लिखते हीं क्यों ? 
उन्हें इसकी अडी ही क्या थी? परन्तु अपनी प्राचीनता के 
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कारण और इतिहास के आधार पर ही ये लोग इसे ज्यो- 
की-त्यों माने हुए हैं | मथुरा के शिला-लेख हमारे इस कथन को 
सचाई के प्रसिद्ध प्रमाण हैं । परन्तु अ्रमचारी सुन्दरल्ालनी 
जैसे को, इतने पर भी, इस जाज्श्वल्यमान सूर्य के लोक-व्यापी 
ओर ससार-प्रसिद्ध प्रकाश में भी, वास्तविक बात का, उसके 
अपने असली रूप मे दर्शन नहीं होता है, दो क्या, इससे उस 
व्योतिप-मान सूर्य की नास्ति सिद्ध हो सकती हे ? नहीं, कदापि 
नहीं । भ्रमचारी जी । श्रद्धा ओर विश्वास-पू्रेक नित्य-प्रति शास्र- 
मथन-रूपी अंजन का सेवन करते रहिए, किसी सद्गुरु-रूपी 
आंख के विशेषज्ञ ( 7१9७ न ) की शरण में जाकर, 
शीघ्र ही अपने हीये की आँखों का ऑपरेशन करवा डालिये । 
अमचारी जी! अभी-अभी न्यासतसिद्द जी ने “सत्य परीक्षा” 
नामक अपनी एक पुस्तक में, अनेकों अंट-सट और बिना सिर- 
पैर की अनगंल वातो का उल्लेख करके, व्य्थ में कागज़ों को 
तो काला किया ही है, परन्तु उससे उन्होंने अपने हृद्य-प्रदेश को 
उच्छ खलता, और जड़ बुद्धि का भी यथेष्ट प्रमाण संसार को दे 
दिया है । क्योंकि, जितनी भी वात उन्होंने उसमे लिखी हें, 
ध्यादि-स-इति तक सब-्की-सव थोथी, अनगल, और प्रमाण-शून्य 
है| स्थानफवासियों के माननीय बन्तीस सूत्रा सम इस वात का, ' 
ज़रा भी कहीं, फाई जिक्र तक नहीं, कि “ब्राह्मणु-ऊुज्त नीच कुल 
हैं, गत वहाँ स सहरण किया जाय |” यदि 
नीच छुल होता, तो फिर ग्यारह गणुधर, ये , 
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क्यों होते ९ ब्राह्मणों को तब दीक्षा दी ही क्‍यों ज्ञाती ? इस पर 
यह प्रश्न उठ सकता है, कि “यदि व्राह्मण-कुल नीच नहीं ठहरता, 
तो फिर महात्रीर को उस कुल की एक देवी के गर्भ में से संदरण 
ही क्‍यों किया गया है ?“भ्रमचारी जी। इस सीधी-सी बात 
का उत्तर भी, उन न्यामतसिंह जी के खोपडे मे न आया | इसी से 
उनकी पथराई हुई जड बुद्धि का अनुसान जगत्‌ को हो सकता 
है, कि वे यह बात तक न जान सके, कि जितने भी तीथकर 
हुए ओर होते हैं, वे सब-के-सब, ज्त्रिय कुल ही मे हुए ओर 
होते हैं| परन्तु भगवान महावीर, त्राह्मण-कुल में आये थे | बस, 
इसी से, इनका संहरण वहाँ से किया गया था। इसी प्रकार की 
घटना को शास्त्रकारों ने 'अछेरा” कहा है। यह तो, बत्तीस सूत्रों 
में से कहीं भी कोई उल्लेख नहीं, कि “सरवास सहावीर ने नीच 
गोत्र कर्म बाँघा था। और, इसलिये वे ब्राह्मए-कछुल मे आये थे |” 
खवधि-ज्ञानवाला जत्र इस सम्बन्ध का पता क्षगाता है, दो उसे 
इस वात पता लग जाता है | अत' वयॉसीवे दिन जब इन्द्र के 
उपयोग लगाने पर, उसे पत्ता लगा, तब हरिनेगमेपी द्वारा, गर्भ 
की संहरश-क्रिया करवा ली गई । 

णागे चलकर न्‍्यामतसिह जी मे लिखा, कि “वर्यासी 

दिन के वाद, महावीर, क्षत्रियाणी के खून से पला ।” यह 

लिखना भी उनकी पक्तपात दृप्टि और अज्ञान बुद्धि का पूरा 
परिचय है। क्योंकि गर्भस्त्र बालक रज ओर वीये का आहार 
कर, शरीर-पिंड वेंध जाने के वाद खून का आहार तो कभी नहीं 
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करता । वह तो फिर माता के द्वारा किये हुए भाजन के रस ही 
का आहार करता रहता है.। इसी न्याय से त्रिशलादेवी जो 
ज्त्रियानी थी, उसके द्वारा किये हुए भोजन के रसे की ध्ाहार 
ही महावीर ने भी किया था, 3सऊे खून का नहीं । 
फिर आज के युग मे इस वात को भी प्रत्यक्ष देखते आर 
सुनते है, कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनके शरीर में रक्त की 
कमी हो जाती है | फहत. डाक्टर लोग दूसरों का खून डनके 
शरीर में प्रवेश करते-करवाते हैं.। ते क्या, ऐसा करने से बह 
मनुष्य दो वर्ण का था वर्ण-संकर या जारज हो जाता है | 
यदि नहीं; तो फिर क्या न्यामतसिंह जी के हीये की अक्ल खिसक 
गई थी, जो उनने ऐसी थोथी और व्यर्थ की अम-भरी बातों 
फो जगत्‌ के सामने रखकर, अपने आपकी हँसी करवाई । 
आग, यूं. कभी साधारण-रूप से पानी के रूप में | 
नहीं सकती । किंतु वही आग देविक शक्ति 
प्रभाव से पाती के रूप में परिचर्तित हो 


जाती है । जैसे सति - शिगरेमणि सीता जी के लिये 


अग्निकुण्ड शीतल सरोबर के रूप से परिवर्तित हो गया था। 


फिर, यर्भापहरण-जेंसे मामूली और छोदे-से कारयें तो देविक- 
शक्ति के भागे है दी कौनसी चीज़ ? अस्तु। भगवान सहा।वीर 
के गर्भापदरण की घटना को भी, कसे-परिवर्तन की घटना कहते 
या टुस्साहस करता, नितान्त आंब्त अनुचित और अन्याय 


भावनामात्र है । वह तो न्‍्यामतर्सिह ज्ञी की केवल हू 


यदल 
के 
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पन की खींचातानी, और वेज्ञानिक जगत्‌ के व्यवहारों से पराड्‌- 
मुख होने का परिचय-मात्र हे । अन्यथा, भगवान के गर्भापहरण 
' की घटना, एक अछेरा है; एक ठेविक घटतला है। आज भी यहाँ 
ऐसी-ऐसी अनेकों असम्भव ओर अनहोने वाली घटनाएँ 
घटती रहती हूं, जिन्हें देख-देख कर, इस वीसबीं शताव्दी का 
उन्नत ओर आकाश-पाताल के छुलावों को एक कर देने वाला 
विज्ञान-मय जगत्‌ दाँतों तले अंगुली लगाकर भोंचक्का-सा बना 
रह जाता हे। 

“भगवान महावीर के आदश्श जोवन” से झूँठन-कूठन 
खाने के लिये कहीं भी नहीं लिखा है। सुन्दरलालजी दिगम्बर 
ही तो ठहरे। ऐसे दिगम्बर के पास ओर घरा ही क्या होता है ९ जो 
वस्तु जिसके पास होती हें, यही तो बह देता और दे सकता है ! 
नीतिकार्रों ने क्या ही भला कद्द दिया हे-- 

ददतु-ददतु गालिगालिवन्ती' भसवन्तः 
चयमिद तद्भावाद्‌ गालिदाने प्यशक्त: ॥ 
जगति चिदितमेतद दीयते बिद्यते तत्‌ । 
नहि शशऊ-विएणं कोपि-कस्मे ददाति | 

अथात्‌ दिगम्बर सुन्दरल।लजी ! देश, देशो, आप 

(गाली देशो, क्योंकि आप गालीबन्त हैँ; कोई घनवान होता है, 
फोई बलवान होता हे, कोई कलाबान होता है, कोई गुणवान्‌ 
होता है ठो कोई शीलबान्‌ होता हे; परन्तु आप गालीयान ही 
ठहरे । भ्रमचारी जी ! जो वलसु जिसके पास होती है, वही 
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तो बह दूसरे को दे सकता है ओर देता है| खरगोश किसी को 
अपने सींग नहीं देता। क्‍योंकि उसके पास सींगों का एकान्त 
अभाव होता है. । 

भप्रमचारी जी | भगवान्‌ के आदशे ज्ञीवर्न मे, जो भग- 
बान्‌ के झू ठन-कूठन खाने का भ्रम आपको हो गया है, वह ता 
आपको बुद्धि की द्गिम्बरता ही का कारण है। दिगम्बरता और 
टुकड़े घर-घर खाकर दिन लैर करने के, दो रोग उन्हें वर्षों से 
लथाड़ रहे थे। ऊपर से भ्रमचारीपन का रोग और लग गया। 
पाठकों | इस असाध्य सन्निपात रोग की अवस्था में, कोई भी 
व्यक्ति बकने-फकने और कपडे फाड फ्रेंककर, नंगा बनने के 
अतिरिक्त ओर कर ही क्या सकता है १ भ्रमचारी जी! यदि 
सचम्ुुव भे, आप सत्य की डुगडुगी संसार के सामने पीठने 
वाले थे, तो क्यों नहीं उस ग्रन्थ के प्रष्ठों का पता ओर आपके 
उन चुनिन्दा वाक्यों का उद्धरण यहाँ आपने कर दिया ? अ्रम- 
चारी जी | क्‍या अपने नाम ओर काम का भ्रडा फोड जगत से 
या करवाते है ? सचेत होकर रहिए । नहीं तो वह समय अब 
बिलकुल आपके सिर पर ही लटक रहा है, जिस दिन, कि 
आपके घर का भीपण भण्डाफोड़ होगा । 

कोई भी पुरुष केवली अवस्था मे आहार तो अवश्य 
करना ही है | क्‍योंकि उस अवस्था से भी कई वर्षों तक शरीर" 
यदि स्थिर रहा तो आहार-पानों तो उसे देना ही होगा। बिना 
आहार-ानी के वर्षों जिन्दा रहना कठिन ही नहीं, वरन्‌ कह. 


कस 
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भी है | आधुनिक काल के विज्ञान और वैज्ञानिक लोग भी 
इस बात को मानने ओर मनवाने के उतारु नहीं हूँ, कि बिना 
आहार-पानी के वर्षों तक कोई जिन्दा रह सकता है । 

दिगम्बर मत के जमास्वातिजी ने मोक्ष-शास्त्र के नवमभे 
अध्याय के ग्यारह सूत्र मे यों कहा है, कि--“एकादश जिने | ” 
अथोत्‌ तेरहव गुणस्थानवर्ती जिन अथोत्‌ केवली भगवान के 
जा तपा, शीत, उष्ण, दुंश-सशक, चया, शैया, चध, रोग,वरण 

स्पश ओर मसल ये ग्यारह परिषद्द होते दें । ह 
जब केवली के क्षुधा-परिपद्द होता है, तो दिगम्बर मत के 
कथनानुसार ही केबली आद्वार अवश्य करते हैँ । ओर जब वे 
आहार करेंगे , तो मल् का परित्याग भी अवश्य वे करी गे । 
यह तो कभी हो नहीं सकता ,कि वे भोजन तो सद्ा-सवेद्य करते 
जाबें और मसल का त्याय कभी करें नहीं। मल-मूत्र का त्याग न 
करने वाले द्गम्बर केवली को हमारा दूर ही से दृण्डवत्त प्रणाम 
है। भ्रमचारी डी ' ऐसा तो कोई ओघड़-पंथी तक कभी नहीं 
करदे | हाँ,जेसे अफिका महाद्वीप के नीमो जाति के हृबशी लोग 
मसल का त्याग करके पुनः उसे अपने शरीर ही पर वेसलिन की 
भाँति चुपड लेते दूं | बसे दी वे दिगस्त्रर फेचली भी मल का 
स्थाग करके, यदि उसे इधर-उधर प्ृथ्त्री पर न पटकें , और उसे 
अपने तन पर ही चुपड लिया कर, तो यह वात न्यारी हैं! तच 
तो उन दिगस्घ॒र केवलियों को उसी महाद्वीप की भूमि मे ज्ञाकर उसे 

पपावाद बनाना चाहिए | ओर हृष्शी जाति के लोगों को जोड़ और 
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गुणा की क्रिया का पाठ पढ़ा कर,उनकी जाति की अभिवृद्धि में 
सहायता पहुंचानी चाहिए । 

फिर अ्रमचारी जी! यदि केवली के भी वेदनी कर्म हे, तो 
उसका उदय रोग के रुप मे, देर था सचेर में अवश्य होता ही है। 
तभी तो द्गिम्बर सत के उम्रास्वाति जी ने, केवली को भी 
ग्यारह परिपह होते हैं, स्वीकार किया है। स्वीकार ही क्‍यों 
उन्होंने लिखा भी है | उन सम्पूर्ण परिषहों मे , जिनका वर्णुन 
ऊपर हो चुका हे, रोग अवश्य होते है। 

अ्रमचारी जी | आँख हां, तो ठीक; नहीं तो, जापान को 
दो-चार पेसों का एक एम० ओ० (॥॥ 0 अर्थात्‌ श०ा८ए ००१७) 
फर दो, जो कोड़ी की तीन आँखों के द्विसाब से, आँखों का एक ' . 
बडा भारी बडल, पोस्ट करके आप के पास पहुँचा दे, जिससे 
सहस्त-तयन आप बन जाबे, और तब संसार की वस्तु-स्थिति 
को, उस के असली रूप मे आप देख सके। सुनिये आप ही के 
दिगम्वर मत के “वोव पाहुड” नामक गन्थ मे लिखा है, कि-- 
देसण अणंत णाणे, मोक््ख णणट्ट कम्म वंघेण।,, 
शिरुवय गुणमसारूदी अरहंतो एरिसो होइ ॥२६॥ 
जरबाही जम्म मरणच, गई गमण च पुण पाव॑च | 
देवृूण दोस कम्मेहु, णाणसयं चए अरहंतो॥ 

इन गावाओं को टिणणी में लिखा है, कि ज्षधा, तथा, 


हु, रंग, खेद, आदि छ. दोप अधातिक कर्मोदय से होते हैं , 
छो दवल छाती का दह्ात्त हैं । 


६ ९१ ) 


भ्रमचारी जी ! इतने प्रमाणों के मौजूद होते हुए भी, कया 
झभी तक आप भ्रम में ही पडे रहेंगे ? यदि पडे-रहे तो अफसोस 
है, आप की चुद्धि पर | सचमुच से, उसे पाला मार गया है ! 
“आदरशे-जीवन” से कहीं भी भगवान्‌ भमहात्रीर को शोक, 
भय और चिन्ता से चिन्तित नहीं बताया गया हे। केबल, 
भ्रमचारी जी ने, अपने नाम को साथ कता प्रदान करने करवाने 
के लिए, ऐसी चे-सिर-पेर की अनर्गंल और असत्य बातें लिख 
कर, जनता के मन में भ्रम को भरने का षडयन्त्र रचा है। 
अ्रमचारी जी | भगवान्‌ महावीर तो श्वेताम्वर स्थानक- 
वासी शाझ्ओं के कथनानुसार ही थे। जिस के प्रमाण भे, गणघरों 
फे द्वारा, यत्रन्तत्र काफी प्रकाश डाला हुआ है। यदि भगवान 
ध्याप अपने भोतिक शरीर मे यहाँ हत्ते, तो एक, दो ओर दस 
चार नहीं, वरन सेकड़ों चार, आप को अपने मुह की खानी 
पड़ती । और भयातुर वना कर प्रार्णो का मोह, आप लोगों को, 
किसी करत्रिस्थान की लम्बी कन्दरा मे जा छिपने का आदेश देता। 
अमचारा जी का खो पड़ा स्युनि सिप [लिटी जे कचरा- 
पेटियों के साध समानता करने को, हरदम तत्पर रहता है। 
फिर, भ्रमचारी जी का दिमाग ठिकाने रहे भी तो कैसे १ यद्दी 
कारण है, कि जो कुछ वे एक वार लिख जाते हैं, उस तक का 
भान उन्हें नहीं रहता। वे यद्दो नहीं समर पाते, कि क्‍या तो दे 
लिस जाये हैं, क्ष्या वे लिस रहे हैं , और क्या उन्हें लिखना है! 
धज्ती भ्रम-विलासी की । प्वेतान्दरों के शात्तों मे तो,कद्ी भी इस 
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गुणा की क्रिया का पाठ पढ़ा कर,उनकी जाति की अभिन्वृद्धि में 
सहायता पहुँचानी चाहिए । 
फिर अ्रमचारी जी! यदि केवली के भी चेदनी कम दे ते। 
डसका उदय रोग के रुप मे, देर या सवेर में अवश्य होता ही है। 
तभी तो द्गिम्बर सत के उमाम्त्राति जी ने, क्बली को भी 
ग्यारह परिपदद होते हें, र्रीकार किया है। स्वीकार ही क्यों 
उन्होंने लिखा भी है । उन सम्पूर्ण परिपहों से , जिनका वर्णन 
ऊपर हो चुका हे, रोग अब श्य होते है । 
भ्रमचारी जी | ऑखे हों, तो ठीक; नहीं तो, जापान को 
दो-चार पैसों का एक एम० ओ० (४. 0 अथात्‌ १६०॥४७ ०706४) 
कर दो, जो कोड़ी की तीन आँखों के दिसाव से, आँखों का एक 
बडा भारी बडल, पोस्ट करके आप के पास पहुँचा दे, जिससे 
सहसख्र-नयन आप बन जावे; ओर तब संसार की चस्तु-स्थिति 
को, उस के असली रूप में आप देख सके । सुनिये आप ही के 
दिगम्बर सत के “बोध-पाहुड़” नामक ग्रन्थ से लिखा है, कि-- 
देसण अणूंत णाणे, मोकक्‍्ख णणटद्ध कम्म वंघेण । 
शिरुवय गुणमारूढ़ो ऋरहंतो एरिसो होइ ॥२६॥ 
जरबाही जम्म मरणुंच, गई गमरुं च पुणु पाव॑च ) 
हेतूशू दोस कम्मेहु , णाणसर्य च ए. अरहंतो।॥। 
इन गाथाओं की टिप्पणी में लिखा है, कि क्षघा, तपा, 
मृत्यु, रोग, खेद, आदि छः: दोप अधात्तिक कर्मोदय से होते हैं ; 
सो फेवल ज्ञानी को होते हं। 


|? ) 

अ्रमचारी जी ! इतने प्रमाण के मौजूद होते हुए भी, जया 
अभी तक प्राप भ्रम मे ही पड रहेंगे ? यदि पटे-रहे नो 'प्रफ्सोस 
है, आप की बुद्धि पर । सचमुच में, उस पाला मार गया है! 

+आाव्शे-जीवन! में कहीं भी भगवान महातरीर या शोक, 
भय झौर चिन्ता से चिन्तित नहीं बताया गया हे। फेवल, 
भ्रमचारी जी ने, अपने माम की साथ कता प्रशन करने फरवाने 
फे लिए, ऐसी ब-मिर-पेर फी प्यमगल और सत्य बासे लिग्प 
फर, जनता के मन मे भ्रम रो भग्ने या परयन्च रचा है । 

अमचारी जी ! भगवाद महावीर ता उचेनाम्पर स्वॉनपा- 
यासी शाखा के कथनानुसार ही थे। जिस के प्रमारा से, गशछघरों 
फे हारा; यत्नतेय फापी प्रस्यण ठाला हब है। यदि भगयान 
आप पिपने भीतिक घरीर भे सा होते, से। एव, 3 और दस 
यार नहीं, बरन सेफा। यार, पाप यो छापने मुह टी रनों 
पलती । पर भयाव॒र बना पर प्राएव शो में।ह, चाप रोगी यो, 


दिमसी सं मिस्वान की लग्दी झनारा भें ता पनि पे पेज ल्गा। 


> जन 
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गुणा की क्रिया का पाठ पढ़ा कर,उनकी जाति की अभिवृद्धि में 
सहायता पहुंचानी चाहिए । 
फिर भ्रमचारी जी! यदि केवली के भी वेदनी कम दे, तो 
उसका उदय रोग के रुप मे, देर था सवेर से अवश्य होता द्वी है। 
तभी तो दिगस्ब्रर सत के उमास्वाति जी ने; केवली को भी 
ग्यारह परिषद होते हैं, स्वीकार किया है। स्वीकार ही क्‍यों 
उन्होंने लिखा भी है । उन सम्पूर्ण परिषहों मे , जिनका वर्णन 
ऊपर हो चुका है, रोग अवश्य होते हैं। ह 
अ्रमचरी जी ! आँखें हों, तो ठीक; नहीं तो, जापान को 
दो-चार पेसों का एक एम० ओ० (|४,० अर्थात्‌ '०४९ए ०7००) 
फर दो, जो कोड़ी की तीन आँखों के हिसाब से, आँखों का एक 
बडा भारी बडल, पोस्ट करके आप के पास पहुँचा दे, जिससे 
सहस्र-तयन आप वन जावे; और तब संसार की बस्तु-स्थिति 
को, उस के असली रूप में आप देख सके। झुनिये आप ही के 
दिगम्वर मत के “बोध पाहुड” नामक अन्थ से लिखा है, कि-- 
देसण अणंत णाणे, मोक््ख णणद्ध कम्मः वंघेण । 
शिरुवय गुणसारूढ़ो ऋरहंतो एरिसो होइ ॥२६॥ 
जरबदाही जम्म मरणखां च, गश गमण च पुणु पावच | 
देतृशु दोस कम्मेहु, णाणसय्य चए परहंतो।) 
इन गाथाओं की टिप्एणी में लिखा है, कि ज्ञधा, ठृषा, 


झत्यु, रोग, खेद, आदि छः दोप अधातिक कर्मोदय से होते हैं. , 
पो केवल ज्ञानी को होते हैं । 
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भ्रमचारी जी । इतने प्रमाणों के मौजूद होते हुए भी, क्‍या 
अभी तक आप भ्रम में ही पड़े रहँगे ? यदि पडे-रहे तो अफसोस 
है, आप की बुद्धि पर | सचमुच में, उसे पाला मार गया है ! 
“आदर्श-जीवन” में कहीं भी भगवान्‌ महावीर को शोक, 
भय ओर चिन्ता से चिन्तित नहीं बताया गया है। केवल, 
भ्रमचारी जी ने, अपने नाम को साथकता प्रदान करने करवाने 
के लिए, ऐसी बे-सिर-पेर की अनगल और असत्य बातें लिख 
कर, जनता के मन मे अ्रम को भरने का पडयन्त्र रचा है । 
अमचारी जी | भगवान्‌ महावीर तो श्वेताम्बर स्थानक- 
वासी शाझ्लों के कथनानुसार ही थे । जिस के प्रमाण में, गणधरों 
के द्वारा, यत्रन्तत्र काफी प्रकाश डाला हुआ है । यदि भगवान 
आप अपने भीतिक शरीर मे यहाँ होते, तो एक, दो और दस 
वार नहीं, वरन्‌ सैकड़ों वार, आप को अपने मुंह की खानी 
पड़ती | और भयातुर वना कर प्राणो का मोह, आप लोगों को, 
किसी क्त्रिस्थान की लम्बी कन्द्रा मे जा छिपने का आदेश देता। 
अमचारी जी का खोपडा, म्युनिसिपालिटी की कचरा- 
पेटियों के साथ समानता करने को, हरदम तत्पर रहता हे । 
फिर, अ्रमचारी जी का दिमाग ठिकाने रहे भी तो कैसे ? यद्दी 
फारण है, कि जो कुछ वे एक वार लिख जाते हूँ, उस तक का 
भान उन्हें नहीं रहता | वे यही नहीं सममक पाते, कि कया दो दे 
लिख आये दूँ, क्या वें लिख रहे हैं , और क्या उन्हें लिखना है। 
अज्ञी अम-विलासी जी | श्वेताम्बरा के शात्रों मे तो, कहीं भी इस 
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कि “कीचक मर कर नक में गया।” और, फिर दूसरे प्रन्थ, 
“महा पुराण” में बन्द्रर की भाँति छलॉग मार कर, उन्हीं ने यह 
लिख मारा है, कि “कीचक मर कर मोक्ष में गया |? वाह । 
धन्य ! धन्य । भ्रमचारी जी । और भ्रमचारी जी के नंगे गुरु ! 
छुलाँग भी ऐसी वैसी नहीं। एक ही शरीर-घारी को नक में भी 
रख दिया ओर निर्वाण में भी वाह ! गज़ब कर विया | 

अभ्रमचारी जी की सूक तो बडी ही अनोखी है। अरे, 
ऐसे-ऐसे गपाष्टठक-पूर्ण पोथे रच-रचकर आपने लाभ ही कोनसा 
उठाया है ? 

गर्भ-हरण की सच्ची घटना को “नाटक” कह कर और 
लिख कर, भ्रमचारी जी ने स्वयं अपने ही हाथों, अपने मुँह पर 
कालिमा पोतने का नाटक, दुनिया को दिखाया हे । 

अजी, दिगम्बर (१) सुन्दरलाल जी ! ज़रा अपने दकिया- 
नूसी विचारों को छोड़ कर भारत तथा भारत के बाहर अन्य 
देशों अर्थात्‌ इंगलैंड, जमंनी, जापान, अमेरिका, फाँस आदि 
के हॉस्पिटल्स को तो अपनी आँखो से जाऋर देखो । इस युग 
में चहाँ के डॉक्टरा ने चीरा-फांडी की कला में क्‍या कमाल कर 
दिखाया है । जब तुम्हें यद्दी मालूम नहीं, कि तुम्हारे खुद दी के 
पड़ोस भे, कहाँ और क्या हो रहा है, तो फिर इसमे दूसरों का 
तो ढोप ही क्या ? यदि जगत के जीवन, सूरज के प्रकाश की 
उल्लू देख तथा अनुभव न कर सके, तो इसमें दोष उल्लू की 
अन्धी आँखो का है या सूरज का ?कूप-मड़्क के लिये तो कछूप ही 
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उसका सागर ओर महा-सागर है। उस वेचारे को पता ही क्‍या 
कि उसके कूप के बाहर संसार मे कोई सागर तथा महा-सागर 
है । उल्ल को तो दिन के समय भी दशों दिशाओं में केवल 
आँवेरा-दी-ऑघेरा दीख पड़ता है। अत वबेचारा देख भी वह 
क्या सकता है ? भ्रमचारी जी | पहले जरा दुनिया में घूम-फिर 
कर ओर अनुभव प्राप्त करके, अपना होंसला बढ़ा लें | फिर 
बाद-विवाद करने के लिये कमर कसियेगा ! अनुभव-द्वीन रह 
फर क्यों अपना मखौल दुनिया मे आप डड़वा रहे हेँ ! अच्छा 

तो यही होता, कि चुप्पी साव कर के चुपचाप बेठ रहते । जिससे 
आपके गुणों (९) का यू कोई संडाफोड़ करने का कभी साहस 
तो नहीं करता | क्‍योंकि कोई मूल तभी तक बुद्धिमान्‌ सममका 
जाता हे, जब तक कि वह सोन साथे रहता हैं। भ्रमचारी जी | कान 
उमेठ-उमेठ कर, कुदरत अपाको प्रतिक्षण बता रही है, कि जितना 
सुनो, उसका आधा-मात्र सेव बोलो । ओर अपने इसी सिद्धान्त 

की पूर्ति के लिये तो उसने आपके शरीर मे दोः्कान तथा एक 

ही मुख बनाया हे । 


आज के युग में, विज्ञान और डॉक्टरों ने वे-वे कार्य कर 

के दिखाये दे, जिन्हें देख-देख कर लोग दॉँता-तल्ले अंगुली 
लगाते हँ। यह बात सूर्य के प्रकाश-जेसी सीधी-साधी और 
उज्बत्त सत्य है । हमारे इस कथन के लिए, दुनिया का कोई भी 
व्यक्ति आज्ञ, शंकाशील नहीं हे | किन्तु हाँ, जिस की खोपड़ी 
आंधी हो, उसे समझाया भी केसे जाय ! अमचारी जी | भला, 
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जब आज-कल विज्ञान की करामात और डॉक्टरों की कला- 
कुशलता से अनेकों “अपूर्व काम जगत्‌ में होते हुए देखे-सुने 
जा रहे हैं, तव देविक शक्ति के लिए, महाबीर के गर्भ का अप- 
हरण करना, कोन अनहोनी ओर अचरज की बात थी ? हाँ, 
इस में आएचरये करना, केवल भ्रमचारी जी-जेसे मन्द-बुद्धि के 
व्यक्तियों की अज्ञता ओर हृठ-धर्मी-पन के अतिरिक्त और हो ही 
क््या सकता हे १ 
एक प्रश्न यहाँ यह किया जा सकता है, कि क्‍या, देवता 
किसी के कम-फल को बदल सकते हे ९ या, किसी के कर्म-फल 
की रेख मे मेख सार सकते हैं ? यदि नहीं, तो गर्भापहरण की 
- घटना का क्‍या मोल रह जाता है ? इसका उत्तर यूँ दिया जा 
सकता है, क्रि भगवान्‌ को अपना कम्म-फल, बस, इतने ही 
दिनों के लिये सोगना था, जितने दिन, कि वे गर्भवास में रहे । 
परन्तु कम-फल की ससाप्ति होते दी, हरिनेगमेषी देव ने, इन्द्र 
के आदेश से, गर्स संहरण कर लिया। # 
पाठको ! देवानन्द जी और त्रिशला देवी के बीच, पूर्व-जन्म 
के एक कर्स-बन्धन का सम्बन्ध था। बस, उसी बन्धन का यह 
. फल था। अथात्‌ त्रिशला देवी का गभे देवासन्दा के यहाँ 
।) "है चाया गया, ओर देवानन्दी का गर्भ त्रिशला देवी के गर्स भे 
.... # देवानदा ले जो अपने पूर्व-मव में, भ्रिशला इक के ब किह 
बहुमूल्य रत्न चुरा लिया था, उसी र्न-चोरी का बदला, इस भव में 


/ अत 
रत्न के अपररय से चुका लिया यया गया | 
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आया। अब जरा, श्रमचारी जी! आप अपनी आम्नाय के 
अनुसार ही एक ग्भापहरण का हाल सुनिये। 
आप के द्गिम्बर मत के ग्रन्थ "“हरिवंश-पुराण,” और 
भावप्राभृत, आदि मे भी ऐसा ही लिखा है, कि “राजा कंस से 
रक्षा करने के लिए इन्द्र की आज्ञा से,हरिनेंगमेषी देवता ने, 
रानी देवकी के पुत्रों का, एक अलका नामक बनियानी के यहां 
अपहरण कर दिया। और उसके मृतक पुत्रों को देवकी के यहा 
पर ला दिया । इतना ही नहीं, इस अदला-बदली का इन दोनों 
नारियों को कोई पता तक न लगा । वाद में थे लडके 
मोक्ष को गये “भ्रमचारी ज्ञी ! आये न पकड़ मे ९ एकही - 
भव में एकनही-एक पुत्र के दोनदो बाप और दो-दो साताएँ, आपके , 
यहाँ भी मोजूद हैं न ? ओर अपने उसी भव मे वे जीव मोक्ष 
में भी गये, ऐसा माना गया है न ? ज़रा छाती पर हाथ रखकर, 
क्या अब भी आप यह सकने का दम भर सकते हैं, कि उन 
पुत्रों के जो दो-दो माता और दो-दो पित्ता लोग हुए, थे दोनों 
जाति से एक ही थे १ श्रमचारी जी! अब तो बोलिये, कि 
“जन्म तो उन पुत्रों ने ज्षत्रियानी के घर लिया था, और देव ने 
उन्हें बना दिये थे बनिये !” घोड़ी देर के लिये, जो-जो दलीले 
समाघान के हेतु, आप अपने यहाँ देते हैं, यदि दिल को उदार । 
वनाकर समाधान के लिये, वेंसी ही कोई प्रमाण-मूलक दलीलें 
हसारे यहाँ भी मानलें, तो उससे कौल सा आपका सुकसान 
होता है ? परन्तु छिन्द्रावेषी लोग, ठीक जोक के समान होते हैं। 
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ओर जॉक का स्वभाव होता है, “पियें रुघिर पथ ना पिवे; 
लगी पयोधर जोक ।” अर्थात्‌ किसी स्तन मे जो कोई जोक कभी 
ज्ञा चिपदे, तो अपने जन्म-जात, गुण, धरम और स्वभाव के 
कारण वह वहाँ दूध का पान तो नहीं करती, वरन्‌ दूषित खून 
दी को वह पीती है । 
उपयु क्त वन के अनुसार आपके यहाँ देवकी के गर्भ 
की जो अदला-बदली हुई उसका, ज़रा प्रमाण भी आप देख 
क्ीजिये-- 
धतान्‌ देवकी पुत्रान्‌ ज्ञानवान्‌ शक्रश्चरमाब्नान ज्ञात्वा 
नेगमष देव॑ प्रोवाच एताम्‌ त्व॑ं रक्त स च भद्दिल पुरे अलकाया 
चणिक पुत्र्य अग्रेतान्‌ निचिक्षेप, तत्पुन्ना स्तदा तदाभूतान 
गहीत्वा सततान्‌ देवक्यग्रे निचिक्षेप ।”-[ भावनप्राश्नवत ] 
श्वेताम्बर सूत्रों के इस गर्भापहरण-सम्बन्धी कथन पर, 
सुन्दरलाल जी असम्भवता का दोषारोपण करते हैं । और छाती 
फुला-फुला कर थे कहते हैँ, कि “इस प्रकार की घटना वो कभी घट 
ही नहीं सकती। और यही वात, अपनी पुस्तक से लिखते हैं । 
भ्रमचारी जी ! कृप-मंडूकता को तिलाजलि देकर ज़रा देश- 
देशान्तरों का भ्रमण करो; ओर वस्तु-स्थिति को अपनी चमड़े की 
नहीं, बरन्‌ ज्ञान की आँखों से देखो-भालो तथा उस पर, तव 
सनन-पू्वेक एवं पक्त-पात-हीन हृदय से विचार करो, तो आपको 
इस गर्भापहरण की बाव में असम्भवता जेसी कोई वात 
मादम न देगी । आज़ के कई चतुर चिकित्सा-शास्त्री 
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लोग, जिन की वुद्धि, देवताओं की बुद्धि और कोशल के 
आगे न कुछ-सी होती है, गर्भवती के पेट से गर्भ की निकाल कर 
और उसे किसी पेटी आदि में सुरक्तित-हप से रख, उस गर्भवती 
के पेट का शोधन करके फिर उसी गभे को-उसी के पेट में सरलता 
पृथक रख देते हैं। तब नियमानुसार उस पेट को सीकर-फिर उस 
गर्भवती को पहले-द्ी-जैंसी स्वस्थ दशा मे वे ला देते है । ऐसे एक 
दो-या सो नहीं, वरन्‌ हज़ारों कार्या को, आज का विज्ञान 
सरलता पर्वक संसार से करवा रहा है! जब मानवन्शक्ति के 
बल से ही, आज कई ऐसे अपूर्य और अदूभुत कार्यों का सुचारु 
रूप से संपादन हो रहा है और हो जाता है, तब सगवान्‌ महावीर 
का गर्भ-सं हरण तो देवता ने किया था। जिसे जेन-शास्त्रों तथां- 
अन्य मत के शास्त्रों ने अत्यन्त विचित्र शक्तिशाली माना हे। 
भ्रमचारी जी। यदि हमारे इस कथन पर भी आपके दिल 
का भ्रम अर्भी तक भग न हुआ हो , तो आइये अब हम 'आप ही 
के घर में घुस कर, आप ही के घर-आँगन का ज्ञान आपको 
करावे | सुनिये आपके यहाँ, जो देवता, आपकी “पप्मपुराण” के 
कथनानुसार, सीता के लिये घधकते हुए अग्नि-कुड को एक 
जल के कुड के रूप मे बदल सकते हैं, और उसमें कमल तक 
खिला सकते है , जो देवता आपके, “सुदशन चरित्र ” के वर्णन 
के अनुसार शूली को स्वर्ण सिंहासन का रूप दे सकते हैं, और 
तलवार को मणिमाला बना देते हैँ। जो देवता आकर“सोमारानी 
. के चरित्र” मे वर्शित वर्णन के मुज़ित्र काले सर्प को एक सुन्दर 
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फूल-हार मेबदल़ देते है, जो देव ता, “पद्म पुराण” के परशुराम 
चरित्र वाले मृतक मनुष्यों के निकाले हुए दाँत और द्वाडों के 
ढेर को खीर बना सकने की सामर्थ्य रखते हैं, ओर भोजन 
करने की एक साधारण -सी थाली मात्र को, हज़ारों नरों के सिरों 
को उनके धड़ों से बात-की-बात मे अलग कर देने वाला चक्र 
बना डालते हें, क्या वे ही देवता , श्वेताम्बरों के यहाँ आकर 
एक गर्भ-सदररण जेसे साधारण से काम को भी कर सकने मे 
असमर्थ रह जाते हैं ? जिसको आज कल के वैज्ञानिक युग के 
कोई भी चतुर चिकित्सा-शास्त्री सहज ही मे कर सकते हैं ! 
परन्तु भ्रमचारी जी की वुद्धि को कदाचित्‌ चूहों ने कवर खाया 
है । इसीलिये तो हठ धर्मी-षन और भेद-भाव उनकी आँखों मे 
समाया हुआ है । अजी दिगम्वर भ्रमचारी जी--“'भेद-भाव को 
दिल से तोड़, निर्भय बेठा मूं छु मरोड” बाली उक्ति को च रिताथ 
कुरो, अन्यथा रह्दी सही मेघा शक्ति भी बेचारी मारी जावेगी। 
अमचारी जी ! आपके ''हरिवंश-पुराण ” का एक पचड़ा 
ओर सुनिये । उसमे लिखा हे, कि “एक दिन मुनि सुब्रतनाथज्ी 
ने वृषभदत्त सेठ फे घर आह्वार किया | तब तो देवताओं ने 
प्रसन्न होकर उस सेठ के घर पर रत्न और फूलों की वर्षा की । 
जिस भोजन में से मुनि को आहार चहराया था, वह इतना 
अधिक हो गया, कि सो ओर हजार नहीं, परन्तु हज़ारों अन्य 
मुनियों ने उनके पश्चात्‌ भर-पेट भोजन कर लिया, फिर भी 
चह उतना-का-उतना द्वी बना रहा | यही नहीं, उस सठ ने इस 
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भोजन में से शहर के दज़ारों मनुष्यों को भोजन करवा ढिया 
तब भी उसमें एक रत्ती-मर की भी कसी न हुई । वाह ! गप्प भी 
हाँकी तो कैसी छोटी (१? कि जिसका ओर-छोर तक नहीं |! पर 
अमचारीजी |! ज़रा छावी पर हाथ रखकर, ओर अपनी अन्तरात्मा 
को साक्षी बना करके कहिये तो, कि कभी ऐसी बातें आज भी 


संसार में कहीं होती हैं ? कया आन के विद्वतू समाज के सामने 


इन बे-परिर-पर के गप्पों का कोई मूल्य है ? अजी यह द्वो ही 
केसे सकता है ? परन्तु हाँ, वह आपके दिगम्बर (९) अन्थों मे 
लिखा है | इसीलिये यदह्दी क्या जिसका कहीं कोई ,नामो-निशान 
तक नहीं, वह भी हो सकता दें | वाह ! क्या ही अनोखी सूक है | 
उसी “हरिवंश-पुराणु ” में एक स्थत्ष पर कहां गया है। 
कि राजा दक्ष, जो मुनि सुत्रतवाथ जी के पोते थे, उन्होंने अपनी 
खुद की पुत्री ही को अपनी म्त्री बता लिया। और उसके साथ 
उन्दंनि अनेकों अनाचार के काम किये । छि !'छि. ! किससे 
गेंदली वात ' तीथकरों के पोते | ओर ऐसे अनाचार-पूर्ण तथा 
आततायी-पन के उसके काम ॥ हा हन्त ! अनेकों, पशु” कह- 
लानें वाले प्राणी तक ऐसा जघन्य कार्य कभी नहीं करते । यदि 
पशुओं की बात को ज़रा परे भी रख दें, और मनुष्यों ही को ले 
लें तो सभ्य समाज के पास रहने वाला, कोई चाण्डाल-से- 
ाण्डाल नर तक, ऐसा पाप-कर्से करने पर कभी उतारु नहीं 
हो सझदवा | परन्तु श्रमचारी जी! पशोपेश में न पड़िये | यह 
तो दिगम्त्र॒रों की ' हरिवंश-पुराण” का काम है। जिसके रच « 
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यिता स्वयं दिगम्वर मुनि जिनसनाचारये थे मुनि जी ने, फिर 
भी थोडी मयादा की मयांदा को रखली ! 
अच्छा, भ्रमचारी जी! अब ज़रा, “प्रिल्ञोक-सार” की 
चासनी भी चखिये | उसके श्लोक ६१७ की व्याख्या करते हृए 
प॑ं० टोडरमल जी लिखते हैं, कि “अन्तरदीपों में ऐसे मनुष्य हें, 
जिनके मुह घोड़े, कुत्ते, सुअर ओर उल्लू आदि केन्से होते हें । 
कई मनुष्य ऐसे हैं, ज्ञिनके एक ही जॉघ होती है। अनकों के 
सिर पर सींग होते हैं। ओर कइ्यों के पूछे भी | बहुत-से 
मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनके कान इतने लम्वे ओर विस्तृत होते हू, 
कि वे उन्हे काम पड़ने पर वख्धौ की भाँति ओढ़ और बिछा तक 
सकते हैं । वाह | कितना सफेद झूठ है । अब तो राक्षस सभी 
तरह के सिद्ध हो गये ।अब उन्हें झूठा तो किसी मुद्द से कोई 
कह ही नहीं सकते | पाठकों ! क्यों, भ्रमचारी जी की मीठी 
चुटकी से मज़ाक उन्तका डड़ाते दें ?वे या उनके अन्य मताव- 
लम्बी, जो भी कुछ कहते हैं, सत्र ठीक है, यही क्या नहीं मान 
लेते ? क्योंकि “त्रि्ञोक-सार” ते आखिरकार दिगम्वरों ही का 
ठहरा ! अतएव हर शक्ल के राज्नस सानने वाले सत्र झूठे ओर 
ठिगम्बर सब सच्चे  अज्ञी | श्रमचारी जी बढ़े भाग से उत्तम 
मानव-ज्ीवन पाया है । तब इसे चेकार मिद्ध करके, क्‍यों घोड़े, 
कुत्ते, सुअर ओर उल्लुओं की सनन्‍्तानें आप बनते हैँ? क्या 
अपने मानव-जीवन से आपकी इतनी जवरदरत घृणा हो आई 
है, क्‍या उससे आप इतने अधिक उक्ता उठे हैँ, कि उसे छोड़ 
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कर इसी भव मे, आप घोड़े, झऊँट और उलछ की सन्ताने 


बनने के लिये अपने दिगम्बर वेष ही में घर से निकल पडने के - 


लिये छुटपटा रहे हैं ? वाह रे दिगम्बर भ्रमचारी जी! सच है 
“कहा निचोरे नग्न जन, नहान सरोबर कीन |” 

“पक्म-पुराण” मे लिखा है, कि “एक दिन राक्षस राजा 
रावण केलाश परत को उखाइकर समुद्र में फेक-पटकने के लिये 
ज़्मीन को भेदन कर, पाताल मे प्रवेश कर गया। ओर नीचे 
की ओर सिर को लगाकर, पहांड को उखाड़ फेंकने के लिये, 
उसके साथ मह् युद्ध करने लगा । परन्तु बाली जी के अँगूठे के 
दबाब के प्रभाव से वह बेचारा वहीं पिसकर रोने लगा ।” उसी 
के आगे चलकर यह भी लिखा हुआ पाया जाता हे, कि “रावण 
ने जिन-प्रतिसा के आगे न।व किया | और अपनी बॉह की नस 
काटकर उसको ताँत के समान इकतारा करके उसने वह बजाया । 
कितनी बेहद गप्प | क्‍या कोई पाताल में जाकर अपने सिर से 
पहाड़ को उठा सकता है। ओर अपनी नस को काटकर आप द्वी 
उसका इकतारा बना वजा भी सकता है ? वाह रे भ्रमचारी जी ! 
यदि ऐसी वे पते की बातें तुम न कहो तो जगत्‌ में दिगम्बर 
तम रद्द दी कब ओर केसे सकते हो ? 

एक स्थल पर,पद्म-पुराण” से यह भी लिखा हे, कि-- 

“ज्ञटायु (गीघ) एक परिन्दा था। मुनि के दर्शन से वह सोने का 
वन गया । ओर उस के सिर पर, रत्न तथा हीरों की जटा निकल 
आई । वाह रे असत्य भाषियों ! ये गप्पे लगा-लगा के ही भोत्ले 
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मानव जगत्‌ को अपनी चंगुल में तुम लोगों ने फँसाया है| 
पाठको | हाड़, मास ओर चाम के शरीर-वारी परिन्दे भी, भत्ता 
प्‌ कहीं स्वरण के वन सकते हूँ ? ओर उन के सिर पर रत्न 
तथा हीरों की जटा निकले सकती है ? फिर, गीध के भी कहीं 
जटा होती है ? अज़ी नंगे गुस्ओं को मानने चाले भ्रमचारी 
पुन्दरलाल जी | गीघों की ज़टा को, आपने भी अपनी स्वतः 
की आँखों से, कहीं ओर कभी देखा हैं ? जान पड़ता है, गीधों 
की बातें कहते ओर सुनते-सुनते भ्रमचारी ज्ञी कहीं स्वयं ही 
गीघ बन गये होंगे । और तब्र-उन्हों ने अपनी गिद्ध दृष्दी से, 
पाताल के परले पार से इस सत्य (९) की शोध लगायी होगी । 
घाह रे दिगम्बर बुद्धि के आचायो' ! तुम्दारे इस व्याचहारिक 
ज्ञान के आगे तो, वेचारा वहम्पती तक लल्जित हो कर 
नत-मस्तक हो जाता है | यही कारण है, कि दिन मे वह कभी 
तुम्दारे सामने तक नहीं आता। और रात मे भी जब कभी 
आकाश में वह दिख पडता है, तो उसका मुह पीला नजर 
आता हे । 

पॉडव पुराण मे लिखा है, कि--“भीमसेन, एक दिन, 
एक हलवाई की दुकान पर पहुँचा | ओर बात-की-वात में, उस 
फी मिठाई से भरी हुई दुकान को खाली करदी | सारी मिठाई 
'को, वह हाँ कहते में, चट कर गया | फिर आगे चल कर, इसी 
पुराण के पन्द्रव॑ अध्याय मे लिखा हे, कि--“एक राज्ञा था। 
चह गाड़ी-भर सिठाई, एक सेंसा, ओर एक आदमी फो रोड़ 
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खा जाया करता था | हिमालय-जेसा कितना बड़ा झूठ ! राजां, 
ध्आाखिर कार कोई आदमी ही रहा होगा । एक आदमी, ओर 
इतना बढ़ा आहार ! हाँ अ्रमचारी जी ! यह “पॉडव-पुराण?* 
दिगम्बरों का है। अस्तु इस में जो भी कुछ न हो जाय, वह 
थोडा ही है। 

प्रेमी और विचारशील पाठकों | देखा ! दिगम्बरों का 
दिमाग । दिंगम्बरों की अनोखी सूक ! और दिगम्बरों के 
सच्छाज्ों का अन्तपट ! उन में, ऊपर जेसी, एक नहीं, दो नहीं 
दस नहीं, वरन्‌ सेकड़ों अनगल, मिथ्या, ओर ऊबड़-खाबड़ तथा 
असम्भव बातें और घटनाओं का संभव होना माना गया हे। 
यदि उन्हें कोई झूठ कह देता है, तो झूठ साबित करने की 
युक्ति-युक्त चेष्टा करता है | तो ताल ठोक कर, ओऔरूगाली-गलोजु _ 
के अख्न-शर््ों को अपने हाथ में ले, वे अपने द्गिम्बर वेष में 
जगत्‌ के सामने, मेदाने जंग से आ धमकते हैं । इस के विपरीत 
श्वे० प्रन्थों मे यत्र-तत्र वणित सम्भव,अनु भव-सिद्ध और वेज्ञानिक 
संसार मे हलचल मचा देने वाली बातों या घटनाओं तक को;वे 
अपने दुराप्रह के कारण, मानने के लिये उतारु नहीं होते । परन्तु 
सत्य-रुपी सूर्य छिपा भी केसे रह सकता है ? ल्ञाख-लाख वादल _ 
के पर्दे उस पर डाले जाँय , पर वह छिप कभी नहीं सक्रता | यह 
है,सत्य के सुन्दर और प्रखर प्रकाश का द्व्य रूप, जिसके आगे. 
लगत्‌ के झूठे, चिना नींव के और मन घड़न्त मत-मतान्तर कभी 
टिऊ नहीं सकते । छ सनन्‍्तर होकर बात की वात में उड़ जाते 
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हैं। गर्भापहरण, भगवान्‌ महावीर का जो हुआ है, वह देवताओं 
के द्वारा हुआ है । ऐसा श्वेताम्बर लोग मानते हँ। और 
देवताओं की शक्तियों जेल धर्म में बड़ी ही चिचित्र और 
आश्वयकारक मानी गई है | यदि इस बात फो दिगरम्बर भाई 
नहीं मानते, तो सब से पहले वे स्वयं इन देवताओं की शक्तियों 
ओर सत्ता से इकार कर दें। और अपने ऐसे उन्त सम्पूर 
क्रथानकों को ; जो उनके शास्त्रों में यत्र-तत्र बिखरे हुए पड़े हैं । 
एक-एक फो उनमे से दूं ढ-हू ढ कर निकाल बाहर पटक दें , 
ओर तब श्वेतास्वरों से वे छुछ कहें , तो उनके उस कथन का 
कुछ सजीब असर भी हो सकता है । अन्यथा भगवान्‌ के दिव्य 
गुण-कर्मों की व्यथ ही मे निन्‍दा करके कर्म -भर बाँध लेने के दे 
भागीन्‍्मात्र बनते हैं ।[इस से श्वेताम्बरों का राई-रची-भर भी 
फोई बिगाड़ कभी दो नहीं सकता । अच्छा हो, कि ये दिगम्वर 
छ्ोग ऐसी नुक्ताचीनी सदा-सबंदा करते रहें | जिस से श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के लोग भी सचेत होकर अपने घधम-शारत्रों का 
विलोडन मनस-पूर्वेक करते रहें। ओर आये दिनों , अपने प्रति- 
पक्षियों को ऐसा मु ह-तोड़ उत्तर वे दे सके जिससे वे आगे कभी 
अपना सु ह खोलने का साहस द्वी न करने पाचे । 
बुद्धि का दिवाला खस काने वाले अजी भ्रमचारी ज्ञी | यदि 
आपको अपना मानव-जन्म ही सफल करना है, तो अपने दिल 
और दिसाग को जरा काबू मे रखना सीखलो ! और कभी किसी 
पर असत्य आज्षेप तो भूल कर भी न करो । फिर न मानों तो 
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मर्ड़ी रावरी | मन में जेसी भी अ'ट संट और थे बुनियाद बाते 
शव, उन्हें लिखर्नलख कर अपने इस मानब-भव में ही बाहू- 


वाही तथा प्रशंसा करवा तो। क्योंकि ते जाने इस भव के 


पश्चात्‌ फिर कभी तुम्हें ऐस। सुन्दर सुयोग पिल्ले या न मिल्ले ! 


अत्तरत्र छूट लो॥इस बहती हुई बाह-वाही को | घोलो हाथ ,मल-- 
मल कर इस बहती हुई गंगा भें।! सचाई के प्रकट हो जाने पर- 


यह मौका तुम्हें तो फिर कमी हाथ लगने का नहीं। 

मुनि श्रीचत्र जी ने “सत्या-सत्यभीमांता” लिखकर 
प्षमचारी जी | आपके दिगखर मत के बेचे मंडासफोड़ उन्‍होंने 
किये हू, जिनका वास्तविक उत्तर आपके सम्प्रदाय के पास कुद्ध 
भी नहीं हे। मुनि श्रीचन्द्र जी की सम्पूर्ण दक्षीलें अकाट थ, 
वास्‍्तविकता से भरीययूरी और सचाई से ओत-प्रोत हैं। परन्तु 
न्यामत्सिह जी ही तो हरे ! टीकरी मे थे रहते हैँ।बस, इसी 
से उनकी बुद्धि भी फोयले-सी काशी और टीकरी-जैसी मह्वींन 
हो गई है। तभी तो उनने “सत्यनरीक्षा” मे अंदनसंट और 
"कह की हट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुमज्ा जोड़ा |” 
वाली वात लिखकर, अपनी शज्ञता को जग-जाहिर कर दिया 
है। यही नहीं, उन वेन्ुनियाद वातों को अपने ही मन भें भल्ती 
समझ कर, श्रपते ही मुँद्द से मियाँ-मिद्ठ बनने का प्रयत्न 


भी उल्दोंने किया है। और अपने-आपको नोचे बाली एक 


फवि की उक्ति के अमुमार बड़े भारी विजयी भी दे मान हैँ- 
श्रस्मा ! मैंने मह पद्चाढा, दाती उपर पक्ष | 


( २७ ) 


वह शरमिन्दा नीचे देखे; ऊपर देखें हम्म ॥। 
न्यामतर्तिह जी | अपनी पुष्तकों में, वेदी-वेदी प्रश्न और 
वेही-वेही वातें बार-बार सामने लाते दें, जिनके प्रामाणिक, 
शाझ्न ओर व्यवहार-संगत तथा अकाटय उत्तर एक नहीं, बरन 
कई वार पा चुके दें। सज्वनों ! यह तो आप जगत्‌ में सदेत्र ही 
देखते हें, कि वह व्यक्ति जो एक-ही-एक कपड़े को रोज़-ऐोज्ञ 
पहनता है एक ही जोड़ी जूतों को जो सेव धारण करता है, 
साप्तन्यत्त. वह प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्त आदमी को रोज़-रोज़ 
देखता है, यह अनुमान लगा सकता है; कि वह दरिद्री हे, वह 
दीन-दहीन है, बह गरीब ओर मुह-ताज़ है। इसी सिद्धान्त से 
विचार-शील पाठकों | आइये, ज़रा न्यामतर्सिद्द जी की बुद्धि, 
विवेक और ज्ञान का माप कीजिये । मिस्टर न्यामतर्सिह जी एक 
दी वात का वार-पार रोना रोते हैं। वे पीसे हुए को फिर पीसते हैँ। 
घन्य | कढाचित्‌ यद्दी कारण हे, कि न्‍्यामतसिंद जी द्वारा रची 
हुई घासलेटी और घृशित्त साहित्य की पुस्तकों का जैन-जगत्‌ 
के कई माननीय एवं विवेक-शील विद्वानों ने पूर्ण-रूप से 
तिरस्कार कर दिया है| उनमे से कुछेक सह्ननों के नाम दम 
यदाँ उद्बत किये देते हैँ। जेसे (१) श्रीमान्‌ पं० परमेष्ठीदास जी 
जेन, न्यायतीर्थ, (२) श्रीयुत मुख्तार जुगलकिशोर जी, (३) श्री- 
युत बाबू सूर्य भानु जी, (2) श्रीयुत पंडित ग्रज्ञावरनाल जी; 
आदि | तब तो मिस्टर न्यामत्सिह जी के पास अब रही ही 
क््या जाता हे? 


( शै८ ) 


भ्रमचारी जी | खेताम्बरों के शास्त्रों में भगवान्‌ महां- 
वीर-सम्बन्धी गम और जन्म-त्रात्ी सारी बातें सोलह-आना 
सत्य हैं, शाख्न-सम्मत हैं और हैं विज्ञान का मन मिलाती हुई । 
प्रमाण भी इनके सत्यता के सम्बन्ध में हम पीछे दे ही आये 
हैँ । आप, महावीर दो क्या, चाहे सौ मानते रहें । क्योंकि जिनके 
लिये हो हो गये उनके लिये सत्तर और अस्सी सब एक-ही-से 
है। मसक्ष मशहूर है, कि-- 

"एक छोड़ दो से फंसी, जेसे सत्तर वेसी अस्सी ।” 

हम श्वेताम्वरों के सच्छालों में, दो महावीर का कहीं 
भी कोई उल्लेख नहीं । हमारे यहाँ तो महाबीर एक ही हुए हैं। 
ओर उन्हीं एक का गर्भापहरण हुआ था । मिसका विवेचन 
हम ऊपर कर ही आये हूँ। और जो भी महावीर हुए हैं, वे 
हेमचन्द्राचाय द्वारा बताये गये अठारह दोषों से रहित हुए हैं। 
भगवान महावीर आदर ओर निहार करते हैं, यह बात भी 
हम तुम्हारे ही ग्रन्थों से ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। श्ेताम्बरों 


पा 


के ग्रन्थों में महावीर के लिये शोक, चिन्ता आदि का कहीं ' 


कोई उल्लेख तक नहीं । वीर प्रभु ने मय, माँस वर्गोरह अमत्त्य 
ओर अपेय पदायों का सेवन ने तो खयं ने ही कभी किया औरन 
दूसरों ही को इनके सेवन का कोई उपदेश ही उन्होंने कभी दिया । 
यह तो आप जैसे सुपृ्तों ()) ही को शोभता है, जो एक ओर तो 
वीर प्रभु फो अपना बन्दरीय पिता मानते रहें, और अपने 
प्रपदो इनकी सन्ताने तथा अटल अनुयायी ज्ञग-जाहिर करते 


( ३६ ) 


रहें, ओर दूसरी ओर उन्हीं सर्वेज्ष प्रभु के भौतिक शरीर के 
मुख पर कलंक की ऐसी कालिसा भी पोतते रहें । अजी दिगिम्बर 
विद्या-बुद्धि के अश्रमचारी जी |! यू अपनी इस ज़बान को 
लपलपाते हुए क्यों माँस नहीं खाने वाले भाइयों को, मांसादि 
पदार्थों को खाने-पीने के लिये लालायित ओर उत्तेजित कर 
रहे हो ? भगवान्‌ महाबीर को श्वेताम्बर लोग तो कभी भूल 
कर भी माँस खाने वाला कभी नहीं कहते, ओर न किसी 
श्वेताम्बर-शास्त्र ही में, इस बात का कोई ज़िक्र ही कभी हुआ 
है | सज्जनों ! वीर महा पभु ने मॉस खाने का उपदेश तो कभी 
नहीं दिया | वरन हाँ; मॉस ओर मदिरा का सेवन करने 
वालों के लिये नके जाने का कथन तो उन्होंने स्थान-स्थान पर 
किया है । अस्तु ! 

अ्रमचारी जी |! आपने आगे चल कर “घरममे-परीक्षा” ग्रन्थ 
के प्रष्ट ११९-८१३ के श्लोक दिए हैँ । वे वित्ञकुल अप्रामाणिक 
हैं। क्‍योंकि 'धर्मे-परीक्षा ग्रन्थ स्थानकवासी समाज की मान्यता 
का अन्ध नहीं है | फिर उसका प्रमाण देना निरी अज्ञता नहीं 
तो और क्या है १ 

इसी प्रकार उपभसित भवपच कथा का उदाहरण भी 
गलत है । क्योंकि प्रमाण मे जो श्लोक तुमने रखा है, उस श्लोक 
में तो क्षघा, ठूधा की गन्ध तक नहीं है । तो फिर बिना चाप के 
पुत्र उत्पन्न होने के समान भावाथे से क्षुधा, दुपा कहाँ से आगई 
है ? यह तो आप ही की करतृत मालूम होती है । 


( ४० ) 


पाठकों | भ्रमचारी सुन्दरलाल जी निरे निरक्त॒( हैं । 
उन्हें यह तक भान नहीं दोता, कि वे लिख क्‍या रहे हैं । उन की 
प्रत्यक्ष निरक्षता का एक नमूना लीजिये। वे भगवती जी सूत्र के 

पृष्ट १११४ का उदाहरण देते हं। जो शशक-राग के समान 

सोलह-आना गलत है । उन ने लिखा है, “महावीर के शरीर में 
रोगान्तक उत्पन्न हो गए वह ज्वलन यावत्‌ सहन कर सक्रे नहीं।” 
पाठका ! इन भ्रमचारी जी का ऐसा लिखना, उन के, आँखों से 
अन्धे होते ओर बुद्धि के वोरा-जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। परायों 
के कथन को तोड़-मरोड़ कर के, अपना बना कर लिख मारना, - 
टाकुओं का काम है | इन साहित्यिक लुटेरों को, यह्‌ बरिचार तक 
नहीं वेंधता, कवि परायों के माल को अदल-बदल कर उस पर 
अपने नाम का ठप्पा मार देने भर से, बह इनका नहीं होजाता । 
किन्तु हाँ पोल खुल जाने पर ये साहित्यिक डाकू ध्मवश्य कहलाने 
लगते हैं। और समाज की, अँखे इन्हे हिकारत की नजरों से 
देसने लगती है । तथा, आत्म-घिक्‍्कार के शिकार जो बनते हैं । 
पह तो त्रिलकुल ही बद्दे खाते होता है। 

पाठकी | इन्हीं भ्रमचारी जी की काली करतूतों के यत्कि 
चित्‌ नमूनों की वानगी-भर दिखाने के लिए, हम उसी श्वेताम्बरीय 
प्री भगवती जी सूत्र के एष्ठ २११६ का मेटर अधिकल रूप से 
यहाँ दिये देते हैं । वहाँ लिखा है, “महावीर स्वामी के शरीर 


में जिपुल रोगान्तक उत्पन्न हुआ, वह उज्यल यावत्‌ सहन नह 
हो सऊे वैसा हुआ ।” 


-( ४१ ) 


“सहन नहीं हो सके वेसा हुआ ”इस वाक्य को ,/वचकार्चोष 
के चक्कर मे भ्रमण करने वाले भ्रसमचारी जी ने; अपनी सड़ी 
हुई बुद्धि से, तोड़-सरोड़ कर, ओर भगवती ज्ी सूत्र की ओट में 
अपने आप को छिपा कर, यू लिख मारा, कि “ सहन नहीं कर 
प्रके | मनीषी पाठकों ! निष्पक्ष-भाव से स््र्यं बिवार करे, कि 
प्रमचारी जी ने इस वाक्य को कितना अ्रम की भूल-भुलेया मे 
डाल कर, लिख मारा है। 
श्वेताम्परीय सूत्रों मे जो लिखा है, कि “सहन नहीं हो 
पके, वैसा हुआ । ?” इस का अथथ इतना स्पष्ट है, कि जिसे 
प्रच्चा तक जान सकता है | अर्थात्‌ भगवान सह|चीर फो ऐेसा 
ऐग उत्पन्न हुआ, जिस रोग को कोई दूसरा व्यक्ति सहन कर 
नहीं सकता । किन्तु मायावियों के मुकुट-सणि अ्रमचारी जी ने 
यों लिख सारा, कि “सहन नहीं कर सके ।” जिस से साफ-साफ 
यह ध्वनि और अर्थ निकल रहा है, कि चह रोग इतना भर्यंकर 
था, कि “स्वयं भगवान्‌ महावीर उस रोग को सहन नहीं कर- 
सके।” वाह रे मन्द-सति ' जब स्वयं भगवान्‌ तक से तुम न 
चुके, तो परायों से तो चूक दी केसे सकते दो ९ 
विचारशील विज्ञ पुरुषों ! देख न? अ्रमचारी जी के 
ओजवे खोपड़े की उल्टी सूक को ? इन ने अर्थ का अनथ कर के, 
अपने भोले भाइयों को, अपने समान भ्रम के किसी भयंकर 
ओर गदरे कप में घकेलने का गँउला प्रयत्न किया है ९ हाँ! 
करे भी स्यों नहीं | आखिर कार हैं तो भ्रमचारी द्वी न १ 


( ४२ ) 


“भगवान महावीर ने मांस भक्तण किया ।” इस 
असम्भव, असत्य, अनगंल, ओर अपग्रामाणिक विषय को संभव) 
सत्य, स्पष्ट ओर प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, दिगम्बर दिमाग 7: 
के भ्रमचारी सुन्दरलाल जी ने, श्वेताम्बरों के सूत्रों से प्रमा्ों “ 
को संग्रहित करने का तन-तोड़ और मन-जोड़ परिश्रम किया, 
तथा हाथ पेर भी उन्हों ने काफी फैलाये | अधिक क्या, उन्‍्हों ने 
आकाश-पाताल के कुज्ञाचे को एक करदेने का प्रयत्न भी भर- 
सक किया । फिर भी, “खोदा तो पद्दाड् और निकाली चूहिया; 
ओर वह भी मरी हुई ।”-- वाली बात ही'उन के पहल्ले पड़ी | 
अपने इस जघन्य करतब में वे असफल द्वी रहे । क्योंकि, 
जिन शब्दों का अथ वे 'माँस” कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों का अथे 
श्वेताम्बरीय-सूत्रों मे किसी भी स्थान पर 'मांस” नहीं किया गया 
है| पाठकों | यह तो बेसी बात हुई कि --एक बार दो सित्र 
किसी सिनेमा को देखने के लिए गये। उन में से एक तो था 
यथार्थ पडित, ओर दूसरा था मृखाधिराज ।'उसके चित्न- 
पट पर उस दिन कई वाते बढ़ी ही हँसी-दिछगी की मिल्लीं | 
उन मे से छुछेक बातें सभा चातुरी के विनोद से भरी हुई 
थीं। जिन्हें देख ओर पढ़कर वह पंडित मित्र, मन-ही 
मन वढा खुश हो रहा था | वही खुशी कभी-कभी खिल- 
गिलाहट के रूप मे निकल पड़ती थी और उसी की नकल, “ 
यदा-रुदा बह मूर्ख मित्र भी कर लिया करता था । दूसरे 
दिन वेही दोनों मित्र, फिर एक स्थान पर मिक्ते 


"कर 


( ४३ ) 


इतने ही में, एक साहित्य - शास्त्री भी वहाँ आ गये । 
तब तो “प्रकृति सिल्ले सन मिलत हे,” वाली कहावत हुई। 
दोनों में वड़ी देर तक साहित्यक-चर्चा होती रही । अन्त में कल 
के सिनेसा की बातें निकलीं, उनमें से एक बात थी, चित्र-पट पर 
लिखी हुई--“रंगीली छबीली मुसखात जात,”--बाल्ी । वबतो वे 
साहित्य-समेज्ञ लोग खूब ही क़दक़हे मार-मारकर हँसी में लौट- 
पोट होने लगे | उनकी इस हँसी को देख कर, चे मूर्ख मित्र भी 
हँस उठे । इतने द्वी में आगन्तुक साहित्य-म्ज्ञ ने, उस वाक्य 
का अथ उससे पूछा | पाठकोी ! उसने जो अर्थ बताया; उसी 
दम, उसकी जड़ बुद्धि का थाह उन्हें लग गया। उसने बताया-- 

“रँगीली छः बीछियाँ मूसे खाती जाती थीं।” 

उसकी इस अनोखी सूझ को सुन कर, थे दोनों पंडित 
चढ़े ही आनन्द में विभोर हो गये | और उस समय चह स्वयं, 
उनके ल्षिये, एक सिनेमा का काम कर गया । पाठको ! देखा न ९ 
कैसा अथ का अनथ हो गया ९ 

उसी मूल के समान, भ्रमचारी जी ने भी भगवान्‌ के लिये 
माँस आदि के अथ कर विद्गवत-ज्रगत्‌ के लिये, चे स्वयं ही 
उपहास ओर निन्‍दा के पात्र वन वेंठे । यही बात मिस्टर न्‍्यामत- 
सिंह जी के अधि खोपड़े के अनुसार भी हुई । इन दोनों ज्ञान- 
लंच-वि्दिग्य, अज्ञ-शिरोमरिं पुरुषां ने, श्वेतासरीय शास्त्रों की 
ओट ले-ले कर, अपने रचे हुए सभी पोपा-पन्‍्थी भ्रन्‍्थों में उन 
शब्दों का अथ माँस कर-करके भगवान्‌ महावीर के द्वार माँस 
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के खाये जाने की पुष्टि करने की चेष्टा की है। हम नहीं 
सममभते, कि उन्होंने ऐसा किस गृह उद्देश्य से किया हे । इससे 
क्या तो हम, ओर क्या दूसरे, जो माँस-भक्षण के पत्त में नहीं है, - 
सभी यही निष्करष निकालते हैं, कि ऐसी ओंधी-सीधी और 'अंट- < 
सट बाते लिख-लिख कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-रूप से मॉस-भक्तण 
के प्रचार और प्रसार का प्रयत्न; ये लोग करना करवाना चाहते 
हैं। इसके परे, इनका और कोई उच्च ध्येय नहीं जान पड़ता । 
जो समाज के सम्मुख भगवान्‌ महावीर का एक आदर्श रख कर 
इस जघन्य काय के प्रचार के हिमायती ज्ञान पड़ते हैं । 
यदि तुम्हें मॉस-भक्षण का प्रचार ही प्यारा जान पड़ता है, 
यदि तुम्हें मांस-भक्तण-जेसी घृशित स्वार्थ की पूर्ति करना 
ही अभीष्ट है, तो क्‍यों भगवान्‌ महावीर का नाम, बदनाम करते 
हो ९ उनकी ओट को छोड़कर, क्‍यों नहीं मैदान मे कमर कस- 
कर उत्तर पड़ते हो ९? आपके मत की “पद्म-पुराण” ही का आश्रय 
क्यों नहीं ले लेते, 'जिसमें लिखा है, कि “शिवदास राजा, 
मनुष्यों तक का माँस खाया करता था ।” हमें यह प्रकट करते 
मदह्दान्‌ खेद होता हे, कि आज सुन्दरलाल जी जेसे बन्धुओं ने 
अपनी गुण-ग्राहकता को आज बिलकुल ही चौपद् कर दिया। 
तभी तो अन्य घर्मों के सत्य अथे और वास्तविक घटनाओं को. 
अनादर ओर छुणा की दृष्टि से देखने और उन्हें मटिया-मेटः « 
कर देने के लिए सिर-तोड परिश्रम, आज ये लोग कर रहे हैं, 
ओर दूसरों से करवा रहे हैं । इस के विपरीत, श्रपने घर की 
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असत्य, अन्याय-पूण, अप्रामाणिक, और अनगल बातों को भी 
महान सहत्व देकर, उन्हें भी सत्य और प्रामाणिक सिद्ध करने 
का ढिंढोरा, ये जगत्‌ के सामने पीट रहे हैं। परन्तु भाइयों! 
ऐसा करना तो अन्याय-पूर्ण, पक्त-पात से लवालब भरा-पूरा है । 
अपने हृटठ-धर्मी-पन से, फिर चाहे, आप इस नंगे सत्य को 
मानें या न माने | यह बात दूसरी हे । जब आप ही के शाख्रों 
में माँस-भक्षण के उछ ख यदि यत्र-तत्र मिल रहे हैं, तो फिर 
अहिसा-धर्म के अनुयायी कहलवाने ओर बने रहने का 
अधिकार ही आपको कोनसा रह जाता है ? और जब मॉस- 
भक्तण ही आपका मुख्य उद्द श्य हे, तो क्‍यों, “माहणो, माहणो'” 
अर्थात्‌ मत मारो, मत मारा का निरन्तर घोष करते रहनेवाले 
परम कृपालु, असीम दया-सागर, ओर करुणा-बरुणालय वीर 
प्रभु महावीर के नाम को कलकित आप करते हैं ? उन अहिंसा 
के अवतार प्रभु के नाम पर, ऐसा गदला ओर अ्रष्ट प्रचार 
करने की मानोपाज्ञी (/०४०००४-एकाधिकार-पन्र) आप को 
लिख किसने दी हे ९ वन्धुओ । अपने ऐसे वाणी के गदलेपन 
से क्‍यों कर्मों की पोट को अपने मिर पर लादने की चेष्टा आप 
कर रहे हो ? 
जिन शब्दों का अर्थ शाक या वनस्पति बिशेष होता है, 
आर उन शब्दों का वद्दी अथ श्वेताम्बगीय प्रज्ञापन्न-सूत्र मे भी 
किया गया है। परन्तु हमारे भ्रमचारी जी, अपनी विद्या, त॒द्धि 
ओर विवेक की शुन्यता ओर ईर्ष्या के वशीभूत होकर, उन्हीं 
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शब्दों का उज्नटा अथ कर रहे हैं। कुछ भी हो, है. यह बात 
उनके दिल दिमाग के, अधूरेपन तथा दुरामद् की। 
विचारशील पाठकों प्रत्येक सच्छाहित्य में ऐसी दुश्थी | 
एक नहीं, वरन्‌ अनेकों सुन्दर-सुन्दर रचनाएँ मिलती हैं। 
भ्रमचारी जी । अपनी अज्ञता के कारंणं, जैसे माँस का साधा- 
रण अथ लेकर, भगवान के उपर मांस भक्षण का आरोप 
लगाते हैं; बसे ही दो अर्थों वाली सुन्दर रचनाएँ भी पाई जाती 
हैं। जिसका अथ अ्रमचारी-जेसे दुराग्रही, प्राणियों की चमड़ें की 
आँखों में भद्दा, नहीं-नहीं, महान बुरा और भद्दा जेंच पड़ता है 
परन्तु स्थल-विशेष भी अपना एक महत्व रखते हैँ। जगत; 
सुन्दरता का उपासक है | फिर, कवि भी अपनी रचना में 
पद-पद्‌ पर, सुन्दरता, ओर केवल सुन्दरता ही का दर्शन, संसार 
को करवाना चाहता है । भद्देपन के तो; कभी वह भूल कर भी 
निकट नहीं फटकता। हाँ, किसी प्रसंग-विशेष पर, जो भी 
-भद्दपन हमें दिख पड़ता है, उसमें तों कवि का और भी कोई 
गृढ़ुतम सोंद्ये.निदित रहता है । उस भद्दे पन मे भी, सुन्दरता 
के साथ-साथ, मानवता के सन का र|जन करता भी, वह अपना 
एक प्रवान उद्दे श्य मानता है। 

अ्मचारी जी | कवि या लेखक के भद्द पन के उद्देश्य 
को ! अब तो आप भली प्रकार समझे न? कविया लेखक के 
इसी सिद्धान्त को, वस्तु-स्थिति और पूर्षा-पर सन्दर्भ देखते हुए 
अ्मचारी जी! अन्य स्थलों पर भी काम में लाना चाहिये। 
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झराप, पाव-भर अनाज खाते हैं । कम-सेकस इतना सोचने- 
समभने की शक्ति तो आप के दिमाग ओर दिल में रहनी ही 
चाहिये | 
«» इन माँसादि शब्दों का अथे,  सद्वोव-प्रदीप ? , 
'(दिगम्बर-मत-समीक्षा', ओर 'सत्यासत्य-मीमाँसा; तथा 'रेवती- 
दान-समालोचना” आदि अनेकों ग्रन्थों में, नाना प्रकार के कोपों 
से सिद्ध कर दिए गए हैं, कि मेढ़िया गॉव की रेवबती के सम्बन्ध 
मे, जो कुकुड-कवोय-सरीरा, मज्जार कड़ए, और कुक्तकड़ 
संसएण का अथ, कबतर के वर्ण जेसी वनस्पति 
अर्थात्‌ जिजोरा वनस्पति होता है । 

जिस प्रकार, यमुना-पार के क्षेत्रों में, 'भुट्ट | नामक एक 
वनस्पति को 'कूकड़ी कहते. हैँ, और अन्यस्थलों मे कूकड़ी को मुर्गी 
अर्थात्‌ एक पक्ती विशेष के नाम से पुकारा जाता है । भ्रमचारी 
जी | सोचिए यमुना-पार के प्रान्त में शाकाहारी मनुष्यों के 
भोजन के सम्बन्ध में, 'कृकड़ी खाने वाले” को 'साँस खाने 
वाला” कह बैंठिये, और देखिये, उस दिन द्वोता क्या है ९:***** 

भ्रमचारी सुन्दरलाल जी एवं न्‍्यामतसिह जी तथा 
यमुना पार के अन्य दिगम्बरी लोग, जो कूकडी खाते हें, 
तब तो सब-के-सच मांस खाने वाले सिद्ध हुए | क्योंक्रि कूकड़ी 
का अर्थ मुर्गी होता है ! परन्तु यद्द बात तो बॉयथरी बुद्धि के 
श्रमचारी सुन्दरलाल जी एवं न्यासतसिदद जी-जेंसे ही कट 
सकते हैं | यम्ुुना-पार का कोई भी दिगशम्बरर भाई कूकई़ी को 
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मुर्गी कह कर नहीं खाता । वे वो शाकाहारी हैं। भ्रमचारी जी | 
बस, यही बात तो श्री भगवती जी सूत्र भे आन हुए शर्तों के 
सम्बन्ध मे भी समझना चाहिए थी । वहाँ भी उनका अ्रथ 
वतपति विशेष ही होता है | फिर भी, निवंध शाकाद्वारी, 
सज्ञ, वीर, महा प्रभु, महावीर को श्रमचारी सुन्ररलाल जी 
एवं न्यामतर्सिह जी जेसे निरनिरत्तरों ने मासाहारी सिद्ध 
करके उन पर कलंक का टीका सह़ने का भर-सक्क प्रयत्त किया 
है। परन्तु इन निरत्तरों के यों भोंकते से, गन-राज पीर प्रभु 
का परम पादन यश, किसी भी प्रकार दूपित हो नहीं सकता। 
हाँ, इससे एक बात तो अवश्य हुई है, कि ये लोग, कितने 


गहरे पानी में बेठे हैँ, इस बात का संसार को ठीक-ठीक पता . 


लग चुका है। 
हस यह ऊपर लिख आये हैं, कि किसी भी शब्द का 


वास्तविक अथ उसके पू्वापर, सम्बन्ध एवं तत्कालीन वस्तु - 


रिथिति तथा बातावरण ही पर अवलम्बित रहता है। यही बात 
भगवती जी सूत्र मे आये हुए माप्त आदि शब्दों के श्र्थ के 
समतन्ध में भी है। वहाँ उनका वास्तविक अथ, मूल तथा शब्दार्थ 
के प्रकरण मे, ओर्षाध ही के अर्थ मे किया गया है । मांस नहीं। 
फई ओपधियाँ ऐस्ो होती हैं, और अनेकों ऐसी हैं. भी, जिनके 
नाम मनुष्य जाति एवं पशु-पतक्तियों के नामों के ऊपर रक्खे 
जाते तथा रक़खे हुए हूँ । यदि इन निरत्षरों ने बैधक के प्रव्थों 
का अवलोकन कभी किया होता, तो अपनी जबान को यूँ 
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लपलपाने का मोक्ता आज इन्हें कभी हाथ न आता । जो ज्ञान- 
चान्‌ ओर विचारशील पाठक दें, वे तो शब्दों के असली भाव 
फो उनके प्रसंग फे अनुसार अवश्य तांड़ ही जाते हैं। परन्तु 
जो मूर्ख ओर ज्ञान-लव-दुर्विदग्ध होते हें, वे अपनी ओछी चुद्धि 
ओर छिछोरे ज्ञान से अथ का अनथ कर डालते हैं । 

प्राचीन भन्‍्थों के भावों को समझने के लिये, भाषा- 
साहित्य का संधत करना चाहिए। चहाँ एक शब्द को एक अथे 
एक के लिये लागू पड़ता है, तो डसी का दूसरा अथ, दूसरे के 
लिये । ऐसे एक नहीं वरन अनेकों शब्दों के बीसियों अथे, 
मिन्न-भन्न स्थलों पर होते हूं | परन्तु प्रकरण ओर, प्रसंग के 
अनुसार ही, उनका अथ लिया जाता है । श्वेताम्बरों का साहित्य 
लो आज से ढाई हज़ार वर्षों के पहले का है, उसके शब्द भी 
यथावत्‌ पुराने होने ही चाहिए | उन्हें सॉर्गोपॉंग सममने- 
समभाने के लिये उन अन्थों का निरन्तर और अथन-से-इति 
तक पठन-पाठन परमसाश्यक है । उत्तके लिये सनतन ओर चिन्तन 
की ज़रूरत है । हम यहाँ कुछ ऐसे द्वी सूत्रोक्त शब्द दिये देते 
हूं । जिनके अथे, व्यवहार के अर्थों स ३६ (छत्तीस) का-- 
बिलकुल विपरीत का--मेल खाते हें | 

सत्रों में यत्र-्तत्र एऋ 'कपोत शरीर” शब्द देखने में 
“आता है । चद 'कपोत! नहीं ह। यदि सूंत्रकारों का सत्तलव 
किसी कबृतर से रहा होता, तो केवल “कपोत शब्द दी फा 
प्रयोग वे करना उचित्त समझते | वरन्‌ “कपोत-शरीर”' का वो 
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क्रसी नहीं । परन्तु ऐसा नहीं | 'शरीर' से यहाँ “आकार” का 
बोध कराया गया है। अतः संस्कृत भाषा के नियमानुसार, . 
“कपोत-शरीर” का अथ हुआ, कपोत के समान शरीर या आकार 
है जिसका, वह “बिजोरा' या अन्य ऐसा ही कोई फल विशेष 
कानपुर की तरफ आज भी एक ऐसा फल आता है, जो दूर से 
पूरा-पूरा कबृतर ही दीख पढ़ता है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं; 
सौ नहीं वरन्‌ अनेकों सहख्न ऐसी औषधियों है, जिनके नाम 
बेय्क शासकों मे मानव-शरीर यो पशुन्पक्षियों के आकार-प्रकार 
के ऊपर से रक्खे गये हैं। भारतीय ज्योतिष अन्धथों से भी 
ऐसे अनेकों शब्दों की भरमार पाई ज्ञाती है। जउदाहरणाथे, 
नक्षत्रों के नामों मे--अश्विनी ( के तारा, जिनके समूह का 
आकार-प्रकार घोड़ी के समान बन गया है ); कृत्तिको ( राक्षसी 
के आकार-्रकार का एक तारा समूह ), भरणी € योनि के 
आकार के ताराओं का समूह ); रोहिणी ( शकट या छकड़े के 
आकार बाला तारा समूह ), विशाखा ( वोरण के आकर के 
तारा-गण ), रेबती ( पयक--पर्लेंग के आकार-प्रकार वाले 
ताराओं का कुंड ) धनिष्ठा ( खुदंग की शान शक्ल वाले 
ताराओं का समूह ) आदि । वेद्यक कोषों मे, “शालिप्राम- 
निघटुभूषण” सबसे बड़ा ओर बड़ा ही प्रामाणिक कोष माना 
जाता है.। उसमे सेंकढ़ों औषधियों के नाम ऐसे लिखे गये हैं; 
जो जीवधारियों के नामो से मेल खाते हैँ । प्रमाण के लिये हम 
यहा अपने पाठकों को उसी की ज़रा सी बानमी दिखाये देते हैं । 
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“कपोतः को छोड़ अब 'माजार कड़ए कुकड़ मंसए! इसको दे 
ल्ीजिये। भ्रमचारी जी ले इसका अर्थ किया है, माजोर का 
सरा हुआ मुर्गा ।” पहले तो यह वाक्ष्य दी अयुक्ति-युक्ति और 
अव्यावहारिक वथा बढ़ा ही अरट-पटा-सा जान पड़ता हे। 
फेर यह यह अथ किसी भी प्रकार घटिव भी नहीं होता। 
पाठको ! यह दो आप जानते ही दें,क्ति रेवदी एक वनियानी 
थी। ओऔर वह भी जैन घर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट करने 
बाली एक महिला थी | उसके यहाँ मुर्ग का काम ही क्‍या हो 
सकता या १ भुर्गों का पालस-पोपण तो माँसाहारियों ही के 

' यहरई होता है; आगे चलकर, कड़ए शब्द का अथ 'मरस हुआ! 
जो किया गया है, वह तो कहीं भी लिखा हुआ नद्ीं मिलता | 
हाँ, भ्रमचारी जी स्रय॑ं मुदा होंगे। अत, उन्हें मुर्दों ही की वात-चीत 
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सदैव याद रहती दोगी। और वेही वे, उन्हें हर घडी सूमते भी 
होंगे। अभ्रमचारी जी ! जरा भ्रम के परदे को चीर कर ज्ञान कें 
प्रकाश में आइये | तब आपको जान पड़ेगा, कि ऊपर के पद का 
बास्तब्रिक अर्थ--मार्जार नामक वनम्पति के योग से तेयार 
किया हुआ पेठा पाक-होता हे ! 'कत' शब्द संस्कार के प्र 
में प्रयुक्त हुआ है। रही बात औषधि के विपय में। स्रोये 
झ्रोषधियाँ कोपों भे कही ही गई हैं। विश्वास, न हो तो गवाह 
दारों को पेश किये देते हैँ। लीजिए “पतन्नवरणा-सूत्र” के प्रथम पद्‌ 
और “शब्द सिन्‍्धु कोष” के प्रषष्ठ ८९७ पर “मार्नारएक ओपधि 
बताई गई है। जिसका उपयोग वैद्यक ग्रन्थों के अनुसार, पित्त 
उबर आदि रोगों मे होता है। यही बात 'कुकुड'ं मस॒ए के सम्बन्ध .._ 
में मी जाननी चादिए | इसके लिये “शालिग्राम निम्रन्द भूषण 
में कुकुढ़ बेल शब्द को देखना चाहिए। ऐसे और भी कई नाम 
औषधियों के हैं। शब्द सिन्धु नामक कोष के पृष्ठ रे७६ और 
२७७ पर “कुक्क ट, कुक टन्‍मस्तक, कुक्कुटी, कुक ८-शिख ध्ादि 
झनेकों औषधियों के नाम पाये जाते है! हिन्दी भाषा के कोषों 
भे मी 'लाल सुर्गा! नामक एक औषधि का नाम पाया जाता है. । 
झतएब आपके द्वारा ऊपर के प्रामाणिक अर्थां पर सन्देह करना 
निरी मूर्खता दी है। अस्तु श्रमचारी जी नामों को देखकर चोक 
न पड़िये। उन लामों के कार्मो ही सेउनके प्रसंग के अनुसार, काम ' 
रखिये जरा गहरे बैंठिये । तभी सत्यम, शिवम सुन्दरम्‌ के दशेरे 
पार्वेगे । “जिन खोजा तिल पाइया न्‍गहरे पानी पैठ | ? 
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अमचारी जो | कृप-मड़्क की भॉति ज्षरा घर-ही-घर में 
चक्कर मत काटिये । आँखें खोल कर बाहर निकलिये और, देखिये 
कि जगत्‌ में हो क्‍या रहा हे। “अमर-कोप” के पृष्ठ १७३ में 
को खोलिये | उस में जूही” का पर्यायवाचक शब्द गणिका? 
आया है | यह देख कर, क्या वेश्याओं को अब भांग जान 
चाहिए ९ यदि आप की समझ ओर शक्ति से यह बाहर की 
अनहोनी वात आपने कहीं देखली, तो कदाचित्‌ आप का 
अरितत्य भी रह पाएगा, या नहीं ? इस में दमे तो शंका ही 
है | उसी के पृष्ठ १८१ पर एक ओपधि का नाम “्रह्मणी? 
लिखा है | पाठकों ! हम ने भी कौनसी वात कह डाली यदि 
भ्रमचारी जी को इस वात का कहीं कोई सिर-पेर-मूड गोड़ 
मित्न गया वो, वेचारे हमारे भित्र ब्राह्मणों को, उसी घड़ी से 
रँडुआ वन कर, कालन्यापन॑ करना पडेगा | आगे चल 
कर, पृष्ठ १६३ पर, गोभी का एक अथ 'गो जिह्ाः किया 
गया हे | यदि भ्रमचारी जी को जयान पर यह 
गो जिहन ! ” चढ़ गई तो न जाने, वेचारी गायों की दशा 
क्‍या हो सावेगी। उन्हें अपनी जवान की रक्ता करना तक 
दूभर जान पड़ेंगा |] चे तो बेचारी आज यॉ द्दी सूक्त हो रही व | 
अर यही कारण है, कि इस गोपाल के कुपी-प्रधान देश मे, 
पूरी-पूर। सत्तर लाख की तादाद मे, वे यहाँ काटी जाती हैं। फिर 
प्रष्ट १६२ पर 'काक्डा सिंगी! का नाम ऋषभ; दिखाया गया 
है। पाठकों | काकड़ासिंगी, ओपधि के काम मे आती हे। 
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ऋषभ,' बेल को भी कहते हं। अत, ओऔपधि के किसी नुस्खे 


में भ्रमचारी ली को काकइ[सिंगी का कोई पता लग गया दो वे 
बलों के पीछे दौड़ पढ़ेंगे। तब दो बेचारे बैलों को हेने के देने 
पड़ जादेंगे। अभी तो वे वेचारे खेतों में जाकर ही कुछ देर के 
लिए अपना मन चहला लेते हैँ। फिर, न जाने अ्रमचारी जी 
उन्हें किसी खरत्त में पीसेंगे, या क्‍या करंगे। भ्रमचारी जी की 
बुद्धि का भ्रम ही तो ठह॒रा। यदि यह बांत उन्हें स्मरण न हो आई 
और कदावित्‌ पहले तीथंकर ऋषभदेव जी ही छी याद उन्हें 
हो आई, तो उन्हीं को, ये साहब मोक्ष से घसीट कर, यहाँ ले 
आवंरे | क्योंकि, ऋषम (ऋछड्ा्िसी) के बिना, इने का नुस्खा 
अधूरा ही रद्द जावेगा प्रथम तीथकर, सगवाद्‌ ऋषभदेव जी 
प्र, यह कुदरत की छोई कृपा दी कहता चाहिए, जो श्रमचारी 
जी को वेयक पढ़ने की कोई च्यट न लगी। अन्यथा, उन पर 
दी क्‍यों, दुनिया पर, दे क्या-क्या गजब ढाहते! उन की 
वद्री बुद्धि क्या-क्या वेइंसाफियाँ यहाँ करदी | और, औषधियों 
के नामों के बहम--असमं नस--में पढ़ ऋर श्रमचारी जी की 
वह सठियाई हुई बुद्धि, संसार में किसी एक भी जीव-जन्‍्तु- 
को ज्ञोता-जायत छोड़ती या नहीं, इस में जरा सन्देद्द ही था। 
पाठकों ! सगवती जी सूत्र के पाठ छी सिद्धि में एक 
ओर भी प्रमाए हे । बह हे, दिगलवरों के यहाँ ५ सस्यकत्व- 
कौमुदी” नामक एक संस्कृत का अन्य | उसके हिन्दी अनुवादक 
हैं, पं० तुलसीरामजी दिगखर । और, प्रकाशक उस को, 


“कै 


>-# 
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दिगम्बर जेन-साहित्य-प्रसारक कार्यालय, बम्बई है। उसी में 
'दान! की महिमा दिखाते हुए पृष्ठ ६५ पर लिखा है, कि “रेचती 
_ नामक श्षाविका ने सर्वेज्ञ प्रमु को औषधि का दान दिया। 
फलत: उसने तीथकर-नाम-कर्म का उपार्जन किया। इस दानी 
कथा का विवेचन श्वेताम्बरों के भगवतीजी सूत्र आदि दी में 
है | दिगम्बरों के यहाँ, इस बात का कोई नामोनिशान तक 
कहीं नहीं। वहाँ न तो कोई रेवती श्राविका ही हुई है, ओर न 
भगवान ही उस से कोई ओषधि लेते हूँ। “पाठकों ! इस से 
यह तो सिद्ध हो गया, कि दिगम्बर विद्वानों ने भी 
भगवती जी सूत्र के उपरोक्त पठ को वनस्पत्ति-रूप मे ओषधि ही 
माना है, माँस तो भूल कर भी नहीं। हम टिगम्बर विद्वानों को 
इस बात का दावे के साथ चेलेज देते हैँ, कि इस श्वेताम्बरी 
घटना के अलावा, भगवान्‌ महावीर को ओऔषधि-दान की कोई 
कथा दिगम्बरों के यहा, नाम को भी नहीं हे। द्गम्व॒रीय सम्यकृत्व 
'कौमुदी का मूल पाठ यों हे-- 


४रेवती श्राविकया श्रीवीरस्योपघदान दत्तम। तेनौप- 

श बा. श्र न शी 

घदान फल्लेन तीथकर नाम कर्मापा्जितमत एवं औपधिदानमपि 
दातव्यम्‌ [!१--- [ पृष्ठ ६५ | 


जरा “अष्टाभिधान” नामक ग्रन्थ के पन्‍न भी पत्नट 


ज्ञाईयें । तव आपको जान पड़ेगा, कि-- 








श्ध्ध त््थे | शब्द प्ञ्थे 
राम चिरायता लच््मो काली मिच 
लक्ष्मण प्रसर कटाली | दास हल्दी 
नामक एक जड़ी | पावती देशी हल्दी 
सीता मिश्री विभीषण . चरक्ूल मूल 
नक्ा पत्नाश पापडा | रावण इन्द्रायशु तुहरा 
विष्णु पीपल (पिप्पत्) | इन्द्रगीव... इन्द्रजी 
शितरा हर्‌ड महामुनि अ्रगम्त की छाल 
र्‌ (९ 
अजुन अजु न-छाल | चन्द्र वाबची 
पद्मनाभ एक प्रकारकी | सूर्य आक-मूल 
5 ० 
लकड़ी | समा शीतल मिच 
कृष्णा गज पीपल 





इन ऊपर बाली सारी वस्तुओं को कूट-छान कर यदि चूर 
वना लिया जाय तो आप तो अपनी सठियाई हुई चुद्धि से इन 
नामों के अनुससार इनका अर्थ करेंगे सन? अरे, अरे! तब तो न- 
ज्ञाने आप कौनसा अनर्थ के पहाड़ गिरा देंगे । क्योंकि राम, 
सीता, लक््मण विभीषण, शिब्र, पाबेती, ब्रह्म इन सभी को 
पीस-पास कर, आप ठिक,े लगा देंगे। बाह भ्रमचारी जी धन्य ) 
यह है नाम-माहात्य का जेजाल | आपसे भी तो न मद्दीके जंजञाल 
में फंस कर 'समीक्षा' को लिखने का सा हस किया है । भ्रमचारी 
जी ! “जो जैसा करवा हे, सो वैसा-तैसा भरता है ।” 

उस, अमचारी जी | ऊपर जो औपचिवाचक मनुष्या 
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के नाम आये हें) उनका अथे मनुष्य जाति के होते हुए भी उन 
सत्र का अथ वनस्पति विशेष ही करना पड़ेगा। इसी तरह 
क्रपोत-शरीर एवं 'साजार कड्ृए कुकंड मंसए! आदि का अ्थे 
भी शब्दश. न करते हुए, प्रसंग विशेष दी के अनुसार होगा, और 
चरहोँ इनका अथे वनस्पति विशेष जेंसा किया गया है, या 
होता है । वही अथ थुक्तिन्युक्त न्यायसत, समुचित, एवं 
प्रसगानुकूल जान पड़ता है ओर आपको भी मानना पढ़ेगा। 
भ्रमचारी जी ! सुनिये | एक बार ऐसा ही प्रसंग आया | 
एक व्यक्ति भक्तामर-त्तोतन्र” का पाठ कर रह्य था । उसमे एक 
स्थल पर “तन्नारुचृत कलिकानिकरेक देतु' बोल रहा था । इतने ही 
से पड़ोसी सुनने वालों मे से एक को कुछ चाव आर गया। और 
चोला, “क्यों वे | तद्चाख्चृत, तच्चारुचृत” कह-कह कर गालियाँ 
क्‍यों दे रहा है ? उचर में पाठ करनेवाले ने कहा, नहीं भाई ! 
गाली, ज्य्थ ही मे, में देने क्‍यों लगा ? में तो भक्तामर-स्तोत्र का 
पाठ कर रद्द ए' । देर मेरा कोई लेन-देन ही क्या हे, जा गाली 
ल्ल्दूँ! 
दूसरा व्यक्ति--नहीं भाई ! नहीं ! क्या होता है ? खुल्लम 
खुला गालियाँ बक रहो हे, और फिर ऊपर से भक्त बनने की डींगें 
इक रहा ६ ? 
इन दोनों में यह ग्तिंडाबाद ज़ोर पकड़ ही रहा था, कि 
इतने द्वी मे संस्कृतज्ञ एक पंडितजी ज्धर से होकर आनिकले। 
इन्ह देखकर वें वद्दों ज़रा वहाँ ठिठक रहे। और गुननापाई 


( #८ ) 
का कारण पुछा। कारण ज्ञात होने पर तब तो वे वढ़े ही लिख- 
खिलाने लगे । और बाले “भाईयों ! व्यर्थ ही मे क्यो उलमते 
हो | यहाँ “ तच्चारुचृत” पद का अथ “गाली” तोहाता नहीं- 
"यहाँ तो इसका अर्थ 'आम' है। भाईयो ! प्रसंग देख कर दे। 
शब्दों का अर्थ लगाया करो | चरना सिर फुटोबल का मौका 
सदा सिर पर ल्टकता ही रहता हे | पडतजी के इस फेसले को 
सुन कर तब तो वह व्यक्ति बड़ा ही मेप गया । और अपने घर 
का रास्ता उसने पकड़ा | हाँ एक चात यह भी हुई कि उस ऊपर 
के पाठ को लाग तब से '्तच्चारु चाम्र,' भी पढ़न-पढ़ाने लगे । 
अमचारी जी | वे पंडित जी भ्री “चूत”? शब्द का अ थे... 
यदि “गाली? ही करके रह जाते तो वह पड़ोसी सुनने वाला _ 
व्यक्ति; उस “तघ्चारु चूत” का पाठ करने वाले की जूतों से पूजा 
कर देता, या नहीं १ मगर नहीं, वे पंडित जी, कोई तुम्हारे ' 
समान अनभिज्ञ ओर भोंदू पन्‍्थी थोड़े ही थे | वे शब्द शाझ्लरों 
के ज्ञात। और ग्स, ध्वनि, अलंकारादि शा्स्नों के प्रबीस पंडित 
थे। तभी तो चूत” का अथे प्रसगानुकूल आस? उन्होंने बता 
कर मंगड़ें को बात-दी-बात में, सुलझा दिया । परन्तु अ्रमचारी 
जी | उस स्थल पर कहीं आप पहुँच गये होते, तो मामला सुल- 
भने के बदल और भी उलक पड़ता और यदि उस चूत! शब्द 
की ध्वनि-मात्र ही पर आपका सन पिघल पड़ता तब तो ओपकी- 
अमित-वबुद्धि, आपकी लेंगोटी की क्‍या दशा कर बैठती, इस 
वात को वो ऋआप-जेसा कोई भुक्त-भागी जाने ! 
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अमचारी जी | ऐसे ही विगल-शासत्र ( छन्द-शास्त्र ) 
से भी शब्दों के अर्थ म्संगानुसार भिन्न-भिन्न होते हैं । जय कभी 
उस पिंगल-श/स्त्र के पड़ेंस मे तो जाकर फटकिये | अजी 
'निरक्तर जी | ऊपर-द्वी.झपर से पन्ने पल्ट लेने मात्र ही के 
अन्थ-चुम्बन से साहित्य का वास्तविक आनन्द कभी मिल नहीं 
सकता । वास्तविक आनन्द तो मनन और पिचार-पूव के अन्ध- 
गमलन ही से होता है । 
जब साधारण शास्त्रों के पठन-पाठन अर मनन की शक्ति 
श्रमचारी जी मे नहीं तो ये बेचारे ध्वति-शास्त्र की यति-नीति को 
तो समभते ही क्‍यों ओर कत्र ल्वगे ? तब त्तो इनके आगे उस 
शास्त्र की कुड बातें कहना मानोा--“अंधे के आगे रोना और 
दीये की आँखें खाना ।7--बाली कहावत का कथन दी होगा। 
गेसी पाठका! ध्वनिशास्त्र मे प्रत्यक शब्द के त्तीन-तान पअश 
होते हैं। एक तो अभिवा शक्ति से। दूसरा लक्ष्मण शक्ति से! 
ओर तींसरा व्यंजना शक्ति से । दिगम्पर भ्रमचारी जी! इन्हीं 
सीनों शक्तियों से शब्दों के अ्थों मे आकाश-पाताल का अन्तर 
आजावा ह। 
बस, भ्रमचारों जी! इसी न्याय और नियम से 
“पोत-शरीर! आदि भगवतीजा सूत्र के पाठो का अर्थ भी केचल 
असिधा के आवार पर ही आप न कीजिय | घ्यक्ति, प्रसंग, स्थत्र 
ओर शास्त्रकारों के आशय को लक्षण तथा व्यंजना-शक्ति के 
सहारे समझ कर शाघ्त्रों के पाठो का अथे यदि आप लगावेंगे, तो 


क्या 
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आपके हीये की आँखे खुल जावेगी । ओर आप की जग-जाहिर 
दिगम्वर बुद्धि की रही-सही कुछ लाज रह जावेगी । 

एक स्थल पर एक अनपढ़ आदमी अथे करने लगा। 
कि “सितम्बर जइफान मसकी मकून” अर्थात्त ए ह 
श्वेताम्बर ! मत कर शक्ति दिग्रम्बरों पर। क्‍यों कि वे काफिरों 
में स एक हैं। उसे एक विद्वान ने टॉँका और कहा भाई यू अथ 
लगाना तो गज़ब दानेवाल्ञा हो गया। वास्तव भें चाहिये तो यह 
था कि ऐ सितम्बर | अर्थात्त ऐं ज़ालिस ! मतकर सख्ती कसकीनों 
पर। जो जालिम होत। है बह बिला गुफत्गू के दोज़्ख मे 
गिरफ्तार होता है । भ्रमचारीजी ! देखा न केवल शब्दों के अर्थों 
ही पर उतर पड़ने से अर्थ का कितना घोरतम अनथ हो जाता हे ? . 

इस सम्बन्ध भे, अब केवल एकाघ बात और कह कर 
ही हम अपनी लेखनी को ज़रा विश्राम दे दंगे। भगवती जी 
सूत्र के उपयुक्त पाठ का ऑधा-सीधा अथे लगा कर के, 
अ्रसमचारी जी यह सिद्ध करना चाद्दते हैं, कि श्वेताम्बरों के 
सूत्रों मे माँस खाना डचित और श्रेयस्कर ससका गया है। 
परन्तु यह्‌ उन की श्रमित बुद्धि का कोरा थोथापन ही है । 
क्योंकि, श्वेताम्वरों के सूत्र जितने भी हैं, वे सब-के-सब भगवान्‌ 
के द्वारा कथित हू आर उन में यत्र-तत्र प्रसंगानुसार सवज्ञ 
भगवान्‌ महावीर ने मॉस-भक्षण को खूब ही आदड़ा-टेढा लिया 
. है। उस की यथेष्ठ अवहदेलना और निन्‍्दा उन्हों ने की है। 
हमार इस कथन को पढ़ आर सुन कर, दिगम्बर बुद्धि क्के 
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भश्रमचारी जी की भांति कोई सज्जन, चीतराग ओर घिगत-काम 
सर्वेज्ञ प्रभु पर, राग, देष और भेदाभेद का दोपारोपण न कर 
बैठे ।अस्तु | यदि भगंबान्‌;। स्वयं मास-भोजी होते, 
तो मास भक्तण का वे इतना केसे फटकार सकते थे १ 
पाठकों ! एक मास खाने वाला व्यक्ति किस मु ह से मॉस-नियेघ 
का कठोर उपदेश दे सकता हे? भगवान्‌, अहिंसा धर्म के 
प्रवर्तक और उसके अवतार माने जाते है । तब तो हिंसा का 
समर्थन डन के लिये लागू द्वो ही कैसे सकता है ? साधारण- 
से-साधारण और प्रगाढ़ प्रतिभावान्‌ बुद्धि का मनुष्य तक, 
भगवान पर माँस खाने का दोपारोपण करने, तथा उन्हें 
मॉँस-भोजी बताने की बात तक कहने को डतारू नहीं हो 
सकता | फिर; अभ्रमचारी जी को कैसा भ्रम हो गया है! उनके 
दिमाग में कैसी मड़ास हो उठी हे ! उन्हें केसा भर्यंकर सन्निपात 
रोग होगया .है.। जो वे सर्वेज्ष ओर अहिंसा के एक मात्र 
भगवान महावीर पर, ऐसे-ऐसे जघन्य दोपों का आरोपण करते 
हैं। भ्रमचारी जी भगवान्‌ ने रोग की निशृतति के लिए 'पेठा' 
खाया था। माँस तो कभी नहीं। अब हम, वे कुछ सूत्रों के, 
नमूने आप के सामने लाते हेँ, जिन के द्वारा, वीर असु ने 
मॉस-निषेध का एकान्त बहिष्कार किया है | देखियें-- 

(१) अमऊ मंसा ससीणो ।--[सुयगडाग, छुप्ठ ७५६ | 

अथीत सच्चा साधू वह्दी हे, ओर होता है, जो कठिन-से 
कठिन कष्ट की अवस्था में भी, नतो कभी मास दी खाता हे, 
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अपने शाझ्लों का मंथर करके, क्या ही सुन्दर शोध दूढ़ 
निकाली हे! कि--“ब्रह्मा-हत्या गो-हत्या करने बाला, तथा 
चोरी आदि सब पापों का करने वाला पुरुष जिन, भगवान्‌ 
के चरण-स्पशित ग्रेन्ध का लेपन करने से वत्काल सब पापों 
से मुक्त दह्वो जाता है। “पाठको ! वब तो जेल और नके आदि 
से मुक्ति पाने का क्‍या ही अद्भुत और लाजबाब उपाय 
आप के शाज््ों में लिखा है ! शभ्रसचारी जी [ तब वो,--“09898 
0 तच्याष्प्रठघह &76 60पग्राए60 90 66 १487४ ?-अथोत्‌ 
जगत्‌ में जितने भी अन्याय और अत्याचार के काम हैं, सव- 
सत्र अंधेरे ही मे किये जाते हैं, इस न्‍्याय-नियम से, भीवर-ही 
भीतर भयंकर पाप नित्यस्रति आप करते चले जाइये, ओर 
उधर, गधन-लेप करते रहिये। जिस से, स पूण पापों से पल्का भी 
आप चुप-चाप छुड़ते रहें । वाह रे स्वाथोन्धकार के उपासको ! 
घन्य है उसकी बुद्धि को।” अपने स्वार्थल्वाधन के हित तुमने 

क्या-क्या न किया; और क्या-क्या न करोगे, तुम्हीं जानो | क्या ही 
अपूर्य सूक है ! ज़रा, अपना यह उपाय भारत सरकार को भी तो तुम 
लोग दिखादी । जिससे भयंकर पाप के करने वाले सव॒-क्रे-स व अप- 
राधियों को बाव-छी-वात में सरकार रिहा कर दिया करे। थू, 
नाना प्रकार के जेल-खानों के शासन तथा भाँति-भाँति के कानूनों 
की रचना से सरकार बचे । 

(६) भ्रसमचारी जी ! आपके उसी परम पावन (९) शात्र 

के पृष्ठ १४१ वें पर, पर-स्त्रियों को आकर्षित तथा मोहित करने 
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का तो खूब ही अच्छा मन्त्र बताया है । हमे विश्वास हे, कि 
तव तो आपके नगे गुरु इस अजीब मोहन सन्‍्त्र को काम में 
लाकर, पर-दाराओं को मोहित तथा आकर्षित करते ही हाॉंगे। 
क्‍योंकि यह वो आपके यहाँ आपके परम पावन धमम-शासत्र ही 
की आज्ञा है । अत. प्राण रूते तो आप इस आज्ञा का उद्धघन 
कदापि कर ही नहीं सकते। भ्रमचारी जी। भ्रक्मा हो आपके 
उन शाखत्रकारों ओर शास्त्र का | भ्रमचारी जी! “बड़े भाग 
मानुप-तन पाता । कभी भाग्य ने जोर मारा तो कोई-न-कोई 
झूठन-फाठन आपको भी एक-न-एक दिच मिल दी जावेगा। 
उस दिल इस बहती यंग से हाथ घोने से कदापि न चुक्िये 4 
आपके शास्त्रों के अनुसार आपकी पावन करणी (१? से वो, 
आप पूर्ण परिचित हूँ ही । फिर परलोक मे इस गगा-सस्‍्नान का 
सोभाग्य आपको मिले-न-मिल्धे | “वन्य भूमि उन पन्थ पहारा ! 
जहें-जहेँ नाथ । पाँव तुम घास #” घन्य है आपके ऐसे भ्रम- 
भरे ब्रह्मचर्य को | और शत-शत चार घन्य है आपये ऋंचन 
ओर कामिनी के त्यागी, नामधारी ऐसे नग्न गुरुओं को ।! 

(७) आपके पावन घम-शास्त्र (?) पर चढ़े हुए ढोल की 
पोज् को कहाँ तक खोलें | ज़रा ही आगे और सटकिये | आपके 
इसी धर -रसिक्र ग्रन्थ के प्रष्ठ १४२ पर, स्त्री-पुरुप की एकता मे 
विद्रोह मचा देने वाला तरीका भी क्या ही मज़ेदार लिख दिया 
है। यही नहीं, किसी को रोगी, या दुखी बनाना दो तो इन 
बातों के भी अलुभूत तथा परितक्षिव योग चद्दोँ बता दिये गये हैं । 


( ज्छ ) 

अमचारी जी ! धन्य है आपके ऐसे घम-शासत्र (१)! जिनमें 
मानव-समाज को दुखी ओर रोगी तक बनाने के अनुभूत 
प्रोयोगों का दिग्दुशन कराया गया हो । दा हन्त ! ऐसे 
प्रयोगों की मीमांसा करने वाले जेनत्व (?) पर थू ! थू !! छिः ! 
छिः || एक-दो-दस और सो नहीं, वरन्‌ हज़ारों बार घिक्‍्कार ! 
घिककार ! धिक्‍कार !!! “ 

पाठको ! श्रमचारी जी का पेर अब ज़रा टठेढ़ा-मेढ़ा पड़ 
रहा है। अब येही अ्रमचारी जी, भीख के खातिर अ्रमते-अमते 
बीकानेर पहुँचते हैं। ओर वे बीकानेर-निवासी गणशपतिलालजी 
बकील कृत “सन्त-परीक्षा” का उद्धरण देते हैं | मगर नतों 
उस पुस्तक का लेखक ही स्थानकवासी है और न वह पुरतक 
दी स्थानकवासियों को मान्य है।यों तो कई समय-असमय, 
मद्दावीर के सम्बन्ध में अंट-संट लिखा ओर लिख देते हैं, तो 
उनकी सारी जिम्मेदारी, उन्हीं पर तो है । इस नाते, “सन्त- 
परीक्षा” के उद्धरण का मोल और तोल ह्वी तब क्‍या ठहरता है, 
विचारवान्‌ पाठक स्वयं सोच-सममत लें। रही बात अब 
अ्रमचारी जी की ! जिन्होंने उसे स्थानकवासियों की मान्यता 
का ग्रन्थ न होते हुए भी ज़बरन स्थानकवासियों के सिर-कन्धों 
उसे लाद दिया है । इतना ही करके वे चुप हो रहते तो ठीक 
था। पर नहीं, उन्होंने तो उसका प्रमाण तक उनके सामने 
पेश कर दिया हे। कुछ भी द्वो। पर हे यह" सब अयुक्ति- 
युक्ति, अप्नामाणियक और अनुमान के सिर-कन्वों पर चढ़ा 


(७२ ) 


हुआ | भ्रमचारीं जी की यह कितनी अक्षम्य धृष्टता है ! 
पाठको ! क्‍यों नहीं शीघ्र-से-शीघ्र ऐसे श्रमित बुद्धि के भ्रमचारी 
जी का फेलाये हुए दूषित वातावरण को शुद्ध बनाने का 
भरसक प्रयरन आप करते हैं १ चेतिये, समाज को अचेतन 
अमरता अब भी कुछ स्वॉस ले रही है । 


एक ही नाम-ठाम के अनेकों व्यक्ति जयत्‌ में हुए; 
होते हैं, ओर होते रहेंगे। यह तो कभी सम्भव नहीं, कि यदि 
इस धराधाम पर किसी व्यक्ति का नाम रेवती हो तो अपने 
नास का एकाधिकारनामा (५०००००७) बस उसी ने लिखा लिया 
हो। हम और आप सभी देखते तथा सुनते हैँ, कि एक ही नाम 
के अनेकों व्यक्ति यहःँ पहले भी थे और आज सभी हैं। तत्र 
सुन्दरलाल जी ! क्या दुनिया मे एक तुम्हीं सुन्दरलालजी हो ९ 
क्या तुम्दारे सिवाय संसार में सुन्दरलाल जी नाम का अन्य 
कोई व्यक्ति हैँ ही नहीं ? अरे भ्रमचारी जी | ऐसी बात न तो है 
दी, ओर न कभी हो ही सकती है । परन्तु हॉ, इतना तो हम 
भी मानने को तेयार हैं, कि यदि एक सुन्दरलाल व्यभिचारी 
है, दो दूसरा कोई माँसाद्ारी । फिर तीसय सुन्दरलाल कोई 
चोर, कठोर और मुह जोर है, तो चौथा कोई सुन्दरलाल से 
हुए दिमाग और दक्यानूसी विचार बाला हे । यो नाम के एक 


कैब 


होने पर भी व्यक्ति सब अल्ग-अलग दे | उन के 


( ७६ ) 
रूप और काम, तथा गुण ओर स्वभाव, सभी, भिन्न -भिन्न हैं। 
अच्छा भ्रमचारी जी ! अब हम यदि थोड़ी देर के लिये तुम्हारे 
" हो सिद्धान्तों को लेकर चले, तुम दुनिया-भर में, जेसे एक नाम का 
केवल एक ही व्यक्ति समभतें हो, बेसा हम भी मान ले, तव तो 
तुम्हारे ही बचन, अनुमान और प्रमाण स्रे ,फिर दुनिया भर में 
तुम जेसा केवल एक ही सुन्द्रलाल सिद्ध 'हुआ । और इस नाते, 
तब तो नामी, कासी, व्यभिचारी, मॉस-भक्षक, चोर, डाकू, आदि 
सभी दुगु णों के पिटारे तुम्हीं ठहरे (यदि यह बात तुम्हें मान्य 
है, तब तो “मौन सम्मति लक्षणम्‌ ”के न्याय से उपयुक्त सारे 
गुणों (९?) के मूर्तिमान्‌ भोंडे तुम हो ही । और कदाचित्त्‌ यह्‌ 
कथन तुम्हें अस्वीकार है, तो फिर भगवान महावीर को औषधि 
दान देनेवाली रेवती जो मेढ़िया गाव की रहने वाली है, उसकी 
तुलना केवल नाम के नाते “उपासक-दरशाग-सूत्र ”केपृष्ट-१६२ पर 
चर्शित राजयूह की रहनेवाली, सांसाहारिणी और दुराचारिणी 
रेबती के साथ करना, तुम्हारी हिमालय-जेसीभयंकर भूल नहीं, 
तो और क्या हो सकता है ? भश्रमचारी जी | भ्रम को माड्-बुद्दार 
कर परे फेको | सच्छास्त्रों का मनन और विचार-पूर्वाक सन्‍्थन 
करो | तभी दक़ियानूसी जिचार तुम्हारा दूर हो पावेगा। भाई ' 
अभ्रमचारी जी | मेढिया गॉव की रहने वाली रेवती, और राजगृह 
निवासिनी रेवती, दोनों प्थक्‌-प्रथक्‌ स्त्रियाँ थीं। और दोनों के 


( ७४७ ) 

आचरण, गुण स्वभाव आदि भी सत्र मसिन्न-मिन्न थे। 

अमचारी जी ! कई व्यक्ति संसार मे ऐसे दो सकते दे, 
जिनके केवल नाम आपके नंगे गुरुओं से मिलते-जुलते हो परन्तु 
उनमें से कोई तो मासाहारी हो ओर कोई डाकू कोई व्यमिचारी 
ओर कोई दुराचारी हो और कोई मदकची तथा कोई गेंजेडी 
भगेड़ी हो । तो क्‍या केवल डनके नाम के नाते ये सब-के-सच 
आरोप आपके नंगे गुरुओं पर भी लग सकते हैं ? श्रमचारी जी! 
क्या इस बात को मानने के लिये तुम उतारू हो १ यदि नहीं तो 
फिर सेडिया गाँव की रहने वाली रेवती की तुलना केवल नाम 
मात्र एक होने से राजगृह की रदनेवाली रेवती के साथ करना 
तुम्दारी नादानीपन का नमूना नहीं तो और क्या हो सकता है १ 

अ्रमचारी जी!(१)उपासक दशांग में वणिता रेवत्ती राजग्रह 
मे रहनेबाले महाशतक जी की स्त्री परतन्त्र है। और (२) 
भगवती जी सूत्र मे वर्णन की हुई रेवती मेढियाम्राम की रहनेवाली 
स्‍त्री स्वतन्त्र अथात्‌ एक गृह स्वामिनी है । ये दोनों स्त्रियाँ ज्ञो 
भी नाम से एक ही थीं, पर ग्राम और काम दोनो से प_्थक्‌- 
प्रथक्‌ थीं। उपासक-इशाग-सूत्र मे ज्िस रेवती का वर्णन आता 
है, वह एक माँसाहारिणी, ऋरा, कुलटा हिंसा परायणा और 
अधम-रता नारी है। इसके विपरीत जिस रेवती का वर्णन 
भगवती जी सूत्र में आता है, वह सर्वज्ञ, भगवान महावीर के 
अमल कोमल चरणों मे भक्ति-भाव रखने वाली, सिंहा अणगार 
को दान देने वाली और एक घबम-परायणा नारी है। इन मे से 


( ७८ ) 


डपासक दशांग सूत्र की रेववी मर करके नके गामी 'बनी हे । 
ओर भगवती जी सूत्र वाली रेवती अपनी जीवन लीला समाप्त 
करके स्वर्ग में सिधारी है | प्रमाण के रूप में इन दोनों के 
विषय में सूत्र पाठ निम्न लिखित है-- 

“तएशु सा रेवइ गाह्मबइणी अंतोसत्तरस्स अलसएशगं वा- 
'दिणा अमिभूया अट्ट दुहद्ठ वसटद्ठा कालामासे काले किच्चा 
इमीसं रयणप्पभाए पुढ़वीए लोछएच्चूए नरए चउरासीई चासह 
ठिइृण्सु नेरइएसु नरइण्ताए उदवस्णा” उपासक ० पन्‍रे७। 

“तएण' ठीए रेबतीए गाद्घावतिणीण तेणं दब्बसुद्धे शं 
जाव दारेशं सीदे अशगारे पडिलासिए समाणे देवाउए निबद्ध 
जहा विजयरस जाव जम्म जीवियफले रेवदी गाह्मवदिणीए !” 

--सगवती० १४५--१०। 

अ्रमचारी जी । कवोय-सरीरा माज्जार कुक्कड़ मँसिए 
आदि शब्दों का अथ एक नहीं वरन अनेकों बार वनरपरति 
सिद्ध कर दिया गया है, प्रमाण के लिये देखो-- 

(१) प० देवीलाल जी मद्राज द्वार लिखित 'सद्दोध- 
प्रतीप (२) शवाबधानी पं० श्री र्नचन्द जी महाराज द्वाण, 
विचरित 'रेवतीदान-समाजोचना (३) पं० मिश्रीलाल जी महाराज 
कृत दिगाम्वर-मत समीत्ता” और(४)पं० मुन्ति श्रीचन्द जी महाराज 
द्वारा प्रणीत 'सत्यासत्य सीमांसा' आदि कई अन्धों में ऊपर के 
पदों का अर्थ स्पष्ट रूप से वनस्पति के अर्थ में सिद्ध करके दिखा 
दिया गया है। यद्द सब हुछ हो चुकने पर भी मूलचन्दजी एवं 


( ७६ ) 


नया मतसिंहजी सुन्दरलालजी जेसे दक्तियानूसी विचारों के लोगों के 
द्वारा बीसियों बार हिर-फिर कर अपनी-अपनी रचनाओं में इसी 
बात का रोना अन्धा मुर्गा चक्की के इदे-गिद! वाली कहावत का 
चरिताथ करने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे | इस पीसे हुए को 
पीसने मे न जाने इन.लोगों को मज़ा कौन सा मिलता हैं। मज़ा २ 
अजी मज़ा मज़ा तो कुछ नहीं, इन के पास दूसरी कोई चर्चा ही 
नहीं । इन अड़ियल दिमागों के पास और कुछ कहने सुनने की 
कोई ताकत ही नहीं फिर वे और कुछ कहें तो भी क्‍या ? 
ज़रा आँखे खोल कर देखना सीखो | भ्रमचारी जी ! 
शास्त्रों मे एक द्वी नाम के यत्र-तत्र अनेकों व्यक्ति अपनी शुभ 
तथा अशुभ क्रियाओं के द्वारा स्वर्ग या अपवर्ग ओर नके आदि 
स्थानों में अपनी-अपनी करणी के अनुसार गये हैं। केवल 
नाम साम्य होजाने-मात्र ही से उनकी क्रियाएं समान कैसे हो 
सकती हैँ ? कदापि नहीं। अजी व्यवहार ज्ञान से शुन्य भ्रम- 
चारी जी ! अंगुली” इस शब्द के समान होने पर भी, एक ही 
हाथ की सब ओऑगुलियाँ तक जब रूप और काम में समान 
नहीं होतीं, नहीं दो सकती और न होना ही युक्ति-युक्ति तथा 
प्रामाणिकता का प्रमाण देँ, तब दूर के दो व्यक्तियों की बातें 
तो चलावे ही कौन ? ओर क्यों १ अ्रमचारी जी! यदि ऋष्ण” 
नासक किसी एक भील को जो हिंसा-रत, असत्यवादी, चोर, व्यभि- 
चारी और मद्यपी है, केवल नाम-भर की समानता के कारण, 
'ठ्ीकृष्णु चन्द्र” मान कर सट्त्व आप देन लगे, तो लोग आपकी 


( ८० ) 

पीठ और आपके सिर का इतना मैल भड़ावेंगें, कि शीघ्र ही 
आपकी अक्क ठिकाने आ जायेगी । 

कृवोय-शरीर; सज्ञार कडए, कुकड़ माँस का अथ पहले 
शास्त्र, कोप तथा युक्ति-बाद से हम इसी पुस्तक सें कर आये: 
हैं। और स्थानकवासी साधु सी उन्हीं के अनुसार उनका अथ 
करके अपने ज्ञान, अनुभव एवं शास्त्र-मंथन की उत्कर्षता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हें । ज्ञान का गँदलापन दिखाना वो 
दिगम्बर दिसाग एवं दकियानूसी दिल वाले भ्रमचारी सुन्दरल्ाल 
जी जेसे ज्ञान-लव-दुर्विदग्घों ही का काम है। 'सज्वार कड़ए! 
का अथ केवल “चिल्ली! करके आपने अपने भव-श्रमण को बढ़ाया 
है । श्वेताम्परीय शास्त्रों में वो 'मज्जार कड़ए/ का अथ एक 
जाति की औपधि विशेष से वन्ाया हुआ बिजौरा पाक दी है । 
जिन्हें थोड़ा-बहुत भी भाषा-साहित्य का ज्ञान हे, थे बुद्धिमान 
पुरुष तो भ्रमचारी जी के कुत कीं तथा मिथ्याक्षेपों से ओप-प्रोत 
लेखाशों पर, “'शेम | शेम !!” के नारे लगाये बिना कभी 
नहीं रह सकते । 

थोड़ी देर के लिये यदि अ्रपचारी जी यह पूछे, कि 
भाई । ऊपर के पद ऋा यह अर्थ वो आप लोक-जलज्जा से वन- 
स्पति विशेष कर रदे है।इस पर हमारा उन्हें यह मुंह-तोड़ 
उत्तर है, कि “दव अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कोष, क्‍यों हमारे हो 
अनुभव-पूर्ण ठथा प्रमाण-युक्त अथे के पक्त में हैँ? पाठकों ! 
दूमें दाद हो आपा, कि संतार में कोई भी मनुष्य अपनी द्वी 
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भावना एवं दिल वथा दिमाग के पेमाने से, परायों की भावना 
चथा दिज्न ओर दिमाग का दोला-जोखा करता है। बस इसी 
“नियम से लोक-लाज का भय वो अ्रमचारी जी को स्वयं ही 
होना चाहिए था, जो सचमुच मे अपनी करणी और कथनी 
से हे, वो महान्‌ भ्रमचारी, ओर प्रसिद्ध अपने को ब्रह्मचारी के 

नाम से करना-कराना चाहते हैं । धन्य ! 
स्थानकबासी समाज, अनेकों लोक-प्रसिद्ध कोषों के 
सोक-मान्य एवं प्रामा शिक प्रमाणों के आधार पर जो वनस्पति 
विशेष का अर्थ ऊपर वाले पद का करता है, उस से स्थानकव्रा- 
सियों की तो कोई ठोहीन नहीं, मसर हाँ, वोहीन दिगम्वर 
दिमाग को अवश्य ही हो रही है। क्‍योंकि उनके धर्म रसिक 
अन्य, त्रिवर्शिकाचार! में भ्रष्ट से भी भ्रष्ट विषयों का प्रतिपादन 
करके, यत्र-्तत्र निलेज्जता एवं अश्लीलता का अखंड तासण्डव- 
नृत्य किया गया है। विद्वानों के विचार तथा अवलोकन के अर्थ 
जिनके कुद् उद्धरण तो हस ऊपर उद्गुत कर दी आये हूँ । फिर भी 
अ्रमचारी जी के दिमाग की शकाओं का समाधान न हुआ हो, 
सो तोद्दीन वास्तव में होती क्रिस की है । इस बात का और भी 
विशेष रूप से स्पष्टीकरण करने के लिए, हम पुन: उनके उसी परम 
प्यारे धम ग्रन्थ | के निलेब्जता से परिपुरित कुछेक अवतरणों 
का उद्धरण किये देते हें । आशा और विश्वास हें, कि हमारे हृएस 
निणंय के बिना दिये ही, इन अवतरणों की सद्दायता से विचार- 
वान एवं अवुभवशील पाठक इस निणय पर अवश्य ही पहुंच 
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ज्ावेंगे कि वारतव में तोहीन किस की हो रही है ! 

(देखिये “त्रिवर्णिकाचार” पृष्ठ १३४-- 

"/ब्वियोँ पेशाब आदि करके हरड़े बेहड़ा और अँवल! 
इस त्रिफल्ला के जल से योनि-जने नन्द्रिय को घो से ।” 

देखा पाठकों | कया ही अ्रश्लील घृणित तथा निरज्जता 
से परिपूण बातों का चणणन दिगम्बरों के घर्म-शास्त्रों मे किया गया 
है। भ्रमचारी जी | अब कहिये, भेपिये नहीं, तब तो आपकी 
इस शाल््रीय आज्ञा का पालन, आपका रत्री-समाज अवश्यमेव 
करता ही हागा ! 

(२) अब उसी अन्य के पृष्ठ २३५०२३६ पर लिखित अब- 
तरण का अवलोकन कीजिये-- 

भुक्तवानुपविष्ठसु शब्यायाम सिसमुम्ख: । 

संस्मृत्य परमात्मानं पत्नया जधे प्रसारयेत्‌ ॥ ४१॥ 

अलोमशा च सद्र चामनाद' सुमनोहराम्‌ । 

योनि स्पष्ट वा जपेन्मस्त्र' पविन्न॑ पुत्रदायकम्‌॥ ४२ ॥ 

अर्थात्‌ भोजन खा-पी कर शेया मे स्त्री के सम्मुख बेठ 
जाय, फिर परमात्मा का स्मरण करके पत्नी की जंघा को 
फैलाबे । तब जिस पर रोए नहीं हैँ, जो सद्र थि से युक्त है, जिस 
में गीलापन नहीं है, जो सुमनोहर है, ऐसी योनि का रपर्श 
करके पबरित्र पुत्रदायक नीचे के मन्त्र का जाप करे | है 

अमचारी जी ! कहिए, अब भी कुछ शेष रहा ? आपने 
सो, अचारी नंगाई को भी सरे-आम नंगा कर दिया। प्रश्त्ी- 


( 5३ ) 


लता की कमाल करदी । आप के धम-शास्त्रों (११ 
की ऐसी-बेसी इन घरेलू वार्तों को देख सुन 
कर तो, सभ्य मानव-समाज की छाती काँप उठती है; ओर 
चेचारी नंगाई तक अपनी रही-सद्दी लाज को बचाने के 
लिए,इधर-उधर जा-ज्ा कर, पनाह् की भीख सांगती फिससी हे ! 
अमचारी जी ! यही नहीं। तारीफ ऊपर से यह है, कि 
अनुवादक सहोदय ने, ऊपर के ४५वें नम्बर के श्लोक का अर्थ 
बिलकुल ही छोड़ दिया है | सचमुच में, अनुवाद करते समय 
उसके सिर, इस वात के भय का भूत तो अवश्य ही सवार रहा 
होगा, की अश्तीलता-से-ओत-प्रोत, इस श्लोक झा अथ कर देने 
> पर, दिगम्पर श्ाल्र की तोद्दीन दो अवश्य ही हो जावेगी। इस 
चात को छिपाने की उस ने लाख-लाख कोशिशें कीं; मगर 
आखिरकार वह तोददीन होकर के ही रही। भ्रमचारी जी ! 
झरा, हीये पर हाथ रुख कर, उस मत्र का पाठ जय ओर 
पद लीजिये-- 
ओश्म्‌ हीं क्‍्लीं ब्लू योनिस्थद्वते मम सत्युत्न॑ जनयस्व 
ञअ सिआ उसास्वाहा। ” 
धरमचारी जी | आप नंगे टिगम्बर तो हं ही। नंगोंके 
लिए ये यातें हूं ही किस बाग की जड़ी-ब टी ९ क्योंकि, “नरगों 
के आगे नांपव वाजे ओर दो धड़ाके ओर लागें। शअत्त: लाका 
लज्जा के भय से भय-भीत न हजिये। हाँ, आखिरकार रहते 
तो आप अभी इसी संसार से हें। अतः लब्जा, घुणा ओर 
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कुतूहल की त्रिवेशी में डुबकू -डुबकू तो आप अवश्य कर ही 
रहे होंगे; लोक-लाज का भय स्वयं ही आप के दिल को भीतर- 
दी-भीतर खा अवश्य रहा होगा । क्योंकि बात लज्ना आने-जेसी 
है भी सही । मगर किया ही क्‍या जाय | अपनी ही जंघा 
उघाडने से, नंगाई अपनी ही नज़र आती है। इसी नाते, ये 
सब बातें तो, आपके अपने घर के मत-बाले शाझ्ओं की हैं । 

अब ओर ज़रा पास सटकिये | और तब योनि-पूजन के 
विधान को भी, जो आप के इसी धर्म-रासिक ग्रन्थ के प्रृष्ठ 
२३६ पर लिखा है, मनन-पृषक पढ़ जाइये । देखिये,-- 

“इति मंत्रेण गोमयगोमृत्रक्ञीरदघिसर्पि:कुशोदकेयोर्नि 
सम्भत्ञाल्य श्रीगंघकु कुमकस्तूरीकायनुलेपनं कुर्यात। ” 

अज्ञात्‌ मन्त्रोच्चारण कर के मोबर, गो-मृत्र, दूध, दही 
घी, डाभ, ओर जल से योनि को प्रक्चालन कर के (घो कर के) 
उस योनी पर गन्ध,फेशर, कस्तुरी, आदि - सुगन्धित पदार्थों का 
लेपन करे | 

अमचारी जी ! धन्य तेरी साहबी और घन्य तेरा खेल ! 
आप के दिगम्बर घम-शार्त्रां ने, थोनि-पूजआा का, यू. विधान 
यता कर के तो, वाम-सार्गियों (कूंढ़ा-पन्थियों) के धम-शात्रों 
को भी, दर प्रकार से नीचा दिखा विया! आप के ये पवित्र 
घर्म-प्रन्ध तो, उन के घर्म-शास्त्रों से भी, और सेकडों क़दम 
आगे बढ़ गये। बाहरी पोप-लीला | अब संसार से तेरा अन्त 
यटि हो जाय, तो इस मे अचरज ही कौन-सा है ! 
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अरे दिगम्बर सुन्दरलाल जी ! जरा ओर आगे 
बढ़ें | ओर आँखे खोल कर देखे, कि उसी अन्थ के पृष्ठ २३६ 
पर, भोग करते समय, किस मंत्र का पठन-पाठन करना चाहिए। 
लो सुनो ! 

“ओरम हीं अहद यो नम: | ओशरेम हीं सिद्धेम्यो नम- 
ओम ह, सूरिभ्यो नमः | ओशेम्‌ हों पाठकेश्यो नम:। ओश्मू 
है: सबंसाधुभ्यो नमः । ?? 

इस उपयु क्त मन्त्र को पढ़ लेने के बाद, निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़ कर स्त्री का आलिगन करे |-- 

ओव्म ही श्री जिनप्रसादात्‌ मम सत्पुत्रो भवतु स्वाहा। 

“ओछावाकपयेदोछे रनन्‍्योन्यमवलोकयेत्‌ 

स्तनो ध्रृत्वा तु पाणिभ्यामन्योन्यं॑ चुम्बयेन्मुखम ॥ ४४॥॥ 

बल देहीति मन्त्रेण यान्‍्यां शिश्नं प्रवेशयेत । 

योनेस्तु किंचिद्धिकं भर्वेधिंगं बलान्वितम॥ ४५॥ 

अर्थात्‌ ऑठ से एकदुसरे के ऑठ खींचे, और एक- 
दूसरे का अवलोकन करे | स्तनों को हाथ से पकड़ कर, एक- 
दूसरे का मुख-चुम्चन करे | “मुझे बल दो ।”? इस प्रकार के 
मन्त्र का जप करते हुए, स््री की योनि मे ** ** * “का अवेश करावे(!/) 
योनि की अपेक्षा लिंग कुछ वलवान होना परमावश्यक हे । 

अ्रमचारी जी | अपने मन्दिर या मकान के किसी कोने 
में एक दिन्दू-विधवा नारि के सामने बेंठ कर, अपने दिगम्बरी 
प्रन्थ के उपयुक्त श्तलोकों को विचार और मनन-पूर्वक पढ़ते 
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हुए, उनके अर्थ-गौरव (१) भाव-सॉद्य (१) और साए-संग्रह पर 
ठंढे-दिमाग और पाला मारी हुई आँखों से, ज़रा विचार तो 
करो ! तब्र आपको सठियाई हुई बुद्धि की सूक में आ पाचेगा) 
कि आपके पूतरज, सोमसेवाचाय जी, कहाँ तक की निरंकुशता 
पूर्वक्त लिख गये हैं | निर्लज्ञवा १ हा हन्त ! ऐसी भयंकर और 
नंगी निलेज्ञता ?) ओर-तो-और, जिसके लिये, उस ग्रन्थ के 
अ्रमुबादक सहाशय तक को उस स्थल्षों का अर्थ लिखने तक के 
लिये लाज लग गई, और असश्यदा के नाते, जिन्होंने उपयुक्त 
ए्लोकों का अश्लीलता पूर्ण अर्थ करना छोड़ दिया । अ्रमचारी 
जी ! इससे तुम्दें एक पते की बात तो जरूर दी मिल -गई 
होगी, कि तुम्दारे पूत्रेज कैसे थे, जो इस प्रकार का भयेक्र वथा 
समान को और भी अधिक कामुक बनाने वाले, अश्लीलता 
पूर्व बातों का वर्णन एक धार्मिक ग्रन्थ में लिख गये। कह्विए 
निर्ल जता और भी कुछ बाकी रह गई है क्‍या ९ अरे टिगम्पर (१) 
सुन्दरलाल जी ! तब क्रिप्त मुद्द से आगे बढ़-यदू कर तुम 
ऊँचे बोल बोलते हो ? परन्तु इसके पहले सच्चे दिल से एक 
बार इस बात का पवा भी ववाते जाओ, कि अब तोहीन किनके 
शास्त्रों की है| 

अ्रमवारी जी ने आागें चल कर, भीमसिंहद माणिक द्वारा 
मुद्रित कल्त-छूत्रा का प्रमाण पक्ष किया हे। पर है, यह भी 
उन्हीं की शी आँखों का दोष । क्योंकि स्थानक्बासी समाज, 
उक प्रत्य को अयने प्रभाण-कोटि में मूज़कर भी नहीं मानता- 
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गिनता । वद्द कल्पन्सृूत्र, स्थानकवासियों के यहाँ, न तो किसी 
माननीय ग्रन्थ ही मे गिना गया है, ओर न उसको मुद्रित 
कराने वाला, भीमसिंह माणिक ही स्थानकवासी श्रावका में से 
कोई है'.। तब उसके कल्प-सूत्र का प्रसाण देना, भश्रमचारी जी 
की महान मूर्खता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तो और क्‍या हो 
सकता है ? यह अनुमान ओर प्रमाण का तरीका तो ठीक 
वैसा ही हुआ, जेसा कि दिगम्बर मतावलम्बियों के किसी विषय 
का विरोध तथा खंडन करने के लिये बाइबिल या कुरान 
अथवा पुराण आदि किसी अन्य मत के ग्रन्थों का प्रमाण 
देकर, उसका खंडन या विरोध करना दो सकता हे । वाह जी 
अ्रमचारी जी | “मान-नन्मान ,में तेरा मेहमान”? बनना-बनाना 
तो क्‍या ही खूब आता हे। भाई भ्रमचारी जी। थदह तो आप 
ख़ुद मानेंगे ओर छाती पर हाथ रख कर कहेंगे भी, कि अन्य 
मत के ग्रन्थों के प्रमाण दिगम्बरों को अमान्य होंगे, ओर 
अवश्य अमान्य होंगे। यही बांत आपको दूसरों के लिये _ 
सममना चाहिए | अन्यथा लोगों की आंखों में आपकी बुद्धि 
का दीवाला आउट होना नज्ञर आवेगा। अरे अ्रमचारी जी! 
स्थानकवासी समाज द्वारा प्रकाशित और सम्मानित आचारेंग- 
सूत्र में तो माँस खाने का कहीं उल्लेख तक नहीं हे। 

मनुष्य अपनी ही भावनाओं का पुतला हे। इस नाते 
हाँ, अ्रमचारी जी |! आपने अपने द्वी घर की एक बात बड़े भारी 
मा्के की बता दी । वह यह, कि सम्भवतः आप ही के यहाँ 


( मू८ ) 

मास खाने की परिपाटी प्रदत्षित द्ोगी। व्नी वो “त्रिवाणिका- 
चार” नामक आपके घम-यन्थ के प्रष्ठ २७४५ पर “आयाते 
मुखे5स्ति खण्डे ।? लिखा हे । इससे प्रत्यक्ष पाया जाता है, कि 
साँस खाने के साथ, हड़ी यदि मुख में आ जाय, वो उसे फेक 
देना चाहिए। इसी उपयु क्त अन्थ के प्रष्ठ २७२ पर लिखा है, कि- 

“पद्मासमघु भुक्ते अज्ञानात्पलपंचकम। 

उपवासत्रयं चेकमक्त दादशर्क तथा ॥ ८२ ॥ 

अथात्त्‌ वीस तोला सद्य, साँस ओर मधु यदि खा 
लिया हो, वो तीन उपवास ओर एकासने करना चाहिए। 

वाह | धन्य ! भ्रमचारी जी ! धन्य ! “जहँ-जहँ चरण 
पढे सन्‍्तन के, तचहें-च्ह बंटा धारा ।” अभ्रमचारी जी | क्यों 
मशाल हाथ में लेकर अपने-ही-आप अपना घर परांयों को 
दिखाने की हठ पऊड़े बेठे हैँ । क्या अब भी छाती फुला-फुला 
कर, ओर सिर ऊँचा करके यह कहने का दम भर सकते हो, 
कि “दिगम्वरी सत के धर्मे-अन्थों में मास खाने के प्रमाण नहीं 
पाये जाते ९” इससे भी बढ़ कर, ओर भी किसी चढ़े प्रमाण की 
क्रावश्यक्रता है ? भ्रमचारी जी। उले हैँ चक्कर काट-काट, परायों 
का घर टटोलने; परन्तु अपने ही घर में क्या-क्या बातें घुस चेंटी 
हैं, उनका तो उनको पता वक नद्दीं। अरे दिसम्बर दिसाग के 
अ्रमचारी जी । तुप्दारे ही पृवेन्रों ने तुम्दारे धरम में बीस वोले 
या उस से अधिक माँस मदिरा और मघु-सेचन करने वाले के 
लिये केवल ठीन उपवास और बारह एकासने का दण्ड निर्धारित 


का 


( ८६ ) 


किया है । इस से अप्रत्यक्षत: यह तो अवश्य ही सिद्ध हो,गया, कि 
चीस तोले से कम माँस मदिरा और मधु, का सेवन तुम्हारे 
समाज में कोई भी बिना किसी प्रायश्चित्त के और जब कभी भी 
चाहे कर सकता है ॥ वव तो एक साधारण मनुष्य के लिये उन्‍्नीस 
चोले साँस उन्‍नीस तोले शरात्र ओर पाँच-दस तोले सधु बहुद 
पर्याप्त है । रही अप किसी थेला-भर पेटवाले की बात, सो यदि 
समय-असमय, उसने बीस-त्रीस तोले अथवा उससे अधिक माँ 
मदिरा सधु का सेवन कभी कर भी लिया, तो उस के लिये 
चिन्ता की वात ही ऐसी कोन सी हे ! क्योंकि वह अपने थेते- 
भर मोटे पेट को उस के पहले एक दिन, खून डाटब्डाट कर 
गले वक्त भर ले सकवा है, फिर एक तो, गरिष्टी खाद्य पदाथे 
ओर दूसरे, गले तक ठूस-टूस कर भरा हुआ थेल्ा-भर का 
सोटा पेठट। अब बेचारे तीन उपवासों की वहाँ बात ही कौन- 
सी मोटी है' | वहाँ तो अगर छः उपवास भी हुए तो भी आसानी 
से चल सकेगा | अब तो उन्हें फिर कोई परदेज़ नद्दीं रहता है । 
धर्म शास्त्रों का पत्त, उन्हें इन बातों की ओर और भी अग्रसर 
कर रहा है। प्रेमचारी जी ! तत्र तो “अब सइयाँ मये कुतवाल 
छर काहे का | ” वाली वन गई | जब आप के शास्त्र ही श्रम- 
चारी जी । आप के सिर पर ओर पक्ष में हैँ। तब द्दिचकिचाहट 
परहेज और परेशानी की वात ही कौन-सी रह जाती है । ज्ञान 
पड़ता है, तुम्हारे जेछे की उत्ति इस से भी न हो पाई । यही 
फारण है, कि तुम अब श्वेवाम्परीय शास्त्रों के शब्दों के अशों 


( ६० ) 

का तोड-मोड़ करके उनके शास्त्रीय अ्थाभास की ओट में अपने 
यहाँ बीस तोले से अधिक मास, सदिरा, और मधु के खान-पान 
की प्रथां एक बार में चत्नाना चाहते हो। कया हम और क्या 
कोई दूसरा सभी आपके इस आक्षेप का तो यही सीधा सादा-अथ 
तथा भाव समभते हैं | भ्रमचारी जी ! जिस चीज के लिये 
अपने खुद के पेट भें दुखता हो, उस के लिए गेरों 
का नाम बदनाम करके, उनकी ओट में, अपने जघन्य स्वार्थ की 
पूर्ति करना,कितनी धष्टता का काम है. | कितना बड़ा भारी दृम्भ 
है | ओर कितना वड्ा नेतिक पतन है!!! पर, याद रखो, 
भ्रमचारी जी ! यह पापों की पृ जी पचने-वाली नहीं | क्योंकि-- 

“पापों की पूजी पचेगी नहीं प्यारे, खाते फिरोगे हकीमों 
की पूरियाँ । डोलेंगे डाली डुलाते-डुलाते, हाथों दाँगी न पूरी 
पअगुरियाँ। हि 

सख्यागे चलकर, भ्रमचारी सुन्दरलाज़ जी ने स्थानकचासी 
समाज पर, झूठा आक्षेप मढ़ने के मिस, “सूयगडाग सुत्र” की 
गाथा का उदाहरण उद्धृत किया हे | किन्तु अजी म्रमचारी जी | 
तुम पर आभिनिवेषिक मिथ्यात्व का कितना प्रगाद रंग चढ़ा 
हुआ हे । तुम जेंसे असत्य-भाषियों की महिमा, हम किन शब्दों 
मे करें, फिननी करें, ओर कहाँ करें, हमे तो यही समझ नहीं 
पढता | इसके लिए न तो हमारे पास पर्याप्त एवं उपयुक्त शब्द 
दी हूँ, न समय दी है, और न स्थान ही। परन्तु इतना तो हम 
अवश्य ही वहेंगे, कि तुम्दे इस बात का ज्ञान और भान नहीं, 


( ६६९ ) 


कि यह गांथा; किनकी ओर से, किसको, ओर किस अवसर पर 
कही गई है । कद्ाचित ज्ञान तो तुम्हें इस वात का अवश्य द्वी 
होगा, परन्तु जब निन्‍दा के हथियार को हाथ मे लेकर, परायों 
की गदे तों को नापना ही, तुमने अपने जीवन का एकनमात्र लक्ष्य 
बना लिया है; तभी तो ये सव घृणित-से-घरृणित, ओर अपने 
आश्रम-धर्मं के विरुद्ध, ये टेढी-मेढ़ी चाल, तुम चल रहे हो, ये 
लिनन्‍्दा-म्तुति के जध्न्य व्यापार तुम कर रहे हो। इसीलिए हम 
भी अपने दिचारशील पाठकों को यह भल्ती प्रकार दिखा देना 
चाहते हेँ , कि यह गाथा, किसने, कहाँ; ओर किसके प्रदि 
कही है | 

... एक दिन, जब आदर “राजकुमार अनाये देश से चलकर; 
रूगवांन महादीर की शरण में दीक्षित होने के लिए आ रहा 
था, उस समय मार्ग मे, बोह-साधुओं का एक संघ उसे मिला । 
उस सघ ने उससे पूछा, कि “कुमार, कहो जा रहे हो ? भावना 
के शुद्ध रखने पर, यदि कोई व्यक्ति, अपने मुदक पिता 
का माँस तक खा ले, तब भी वह पाप-कम स्रे लिप्त नहीं होता । 
मर लोगों का यह सुन्दर सिद्धान्त हे ।” यू कह-छुन कर आद्र 
राज कुमार को उस बौह-साधु-संघ ने अपने संघ मे सम्परलित 
डो जाने के लिए फुसलाने का प्रयत्न किया । 

६ विज्ञ एवं विचारशील पाठकों ! सत्यासत्य का आप स्वयं 
निरधोरण कर लीजियगा कि उपयु क्त कथन, अद्र “राजकुमार को 
रह्य तो गया है, वोद्ध-संध की ओर से, ओर दिगम्बर दिमाग्र 


( ध्र ) 


सुन्दरलाल जी ने इस कथन का आरोप मढ़ दियां, स्थानकवासी 
समाज के सिर | सुन्दरलाल जी के इन टके खेर के भाव से भी 
यहुत अधिक सस्ते गपोड़ों को देख सुन कर बढ़ा अचरज होता है; 
सीज दोती है; और उनके देषाग्नि से धधकते हुए दिमाग की 
दयनीय दशा पर हमे वड़ी दया आदी है । जो व्यक्ति श्रनजाने 
यदि थू दिशा भूल जावे, तो उसे सममा-बुका कर सुपथ पर लाया 
भी जा सकता हे; पर जो बेचारा स्वयं द्व पाग्नि की प्रचंड लो मे 
कुलस रहा दो, जो आत्म-हृत्याके लिए जान-बूक कर हलाइल 
विप का पान कर रहा हो, उसके उद्धार फे देतु ल्लाख-लाख 
टपाय भी केवल आकाश-कुसुमवत्‌ ही हैं । 

भाई भ्रमचारी जी ! यदि तुम्दारे कथनानुसार ही ऊपर 
वाले पदों के अर्थ ओर पदाथ लगाये जाये, तो फिर तुम्हारे घर के 
दिसम्बर शास्त्रों ही मे एक नहीं वरन अनेकों स्थानों पर माँसा- 
हारी मदकची, पापी, पाखन्डी, पुत्री तक के साथ अनाचार करने 
वाले तथा डाकू लुटेरों के पचार्सो जीते-जागते उदाहरण मिलेंगे । 
श्रौर तब तो तुम्हारे खुद के निधारित न्याय द्वी के अनुसार तुम 
माँसमजलक, सदकची, पाप-परायणु, पाख्रण्डरत, घोराति- 
धोर शआवतायी, सिद्ध हो जाओगे । 

अरे सुन्दरलान जी ! डंके की चोट कह्दते-कहते, कहीं 
किसी आसमानी-छुलतानी से, वे डंके कभी तुम्दारे ही सर पर,” 
ने पद जायें । तुम भूल के कारण, अपनी पुस्तक में “डंके को 

बट! ल्खि गये हं।। वास्तव मे लिसना तो तुम्हें चाहिये था, 


(६३ ) 


सगे की चोट! | क्योंकि; 'नागा, सवसे आगा! होता है। ओर, 
(नंगे से खुदा भी डरता है ।! तव भला, उस की वरावरी, कोई, 
कभी, कर भी तो कैसे सकता है ? क्योंकि, नंगे, झूठ वोलनेवाले, 
गपोड़शंखी; ओर बिना विछीने के इघर-उघर पड़ रहने वाले 
होते हें। लाज और शर्म, उन्हें छ चक नहीं जाती। अजी 
भ्रमचारी जी | तुम्हारे लिखने की यह ऊचड़ खाबड़ त्रिना सिर- 
पैर की ओर गँदली प्रणाली ही; इन सब चातों का यश्रेष्ठ पक्का 
अर पक्का प्रमाण है । 

सत्य की कसोटी पर कसे हुए स्थानकवासियों के न त्तो 
किसी आगम द्वी मे, साधु-श्रोवक को माँस खाने की कोई आज्ञा 
कभी दी गई है, और न स्ेज्ञ, वीर, एवं अहिंसा के आधार भूत 
अवतार, भगवान महावीर के कोई भी वास्तविक अनुयायी माँस 
भक्तंण, कभी कर ह्वी सकते हैं । हाँ, उनके वहाँ, धर्म-शास्त्रों मे. 
माँस-भक्षियों को, नके तथा लोक ओर परत्तोक मे नाना 
प्रकार की अधोगति प्राप्त होने के वन तो, स्थान-स्थान पर, 
यथैष्ठ-रूप भे आये हैं। जिनका प्रसंगानुसार, कुछेक उल्लेख 
तथा वर्णन, हम ऊपर कर ही चुके हैं। स्थानकवासियों के सूत्रों 
में दो महावीरों के होने का कट्दीं भी, कोई उल्लेख तक नहीं हे । 
केवल दिगम्बर होने के कारण ही भ्रमचारी सुन्दरलाल जी ने 
भगवान महावीर के सम्बन्ध में ऐसी-ऐसी अंट-संट ओर अनगेल 
बातें लिख मारी हे । 

महावीर के सम्बन्ध में, जो-जो प्रश्न, न्‍्यामतसिंदद जी 


( ६२ ) 
सुन्दरलाल जी ने इस कथन का आरोप मदढ़ दिया, स्थानकवासी 
समाज के सिर | सुन्दरलाल जी के इन टके शेर के भाव से भी 
बहुत अधिक सस्ते गपोड़ों को देख सुन कर वड़ा अचरज होता है: 
स्वीज होती हे; और उनके छेपारिन से घयकते हुए दिमाग की 
दयनीय दशा पर हमे वड़ी दया आती है | जो व्यक्ति अनजाने 
यदि यू दिशा भूल जावे, तो उसे सममा-चुका कर सुपथ पर लाया 
भी जा सकता है; पर जो वेंचारा स्वयं द्व पाग्नि की प्रचंड लौ में 
भुलस रहा हो, जो आत्म-हत्वाके लिए जान-बूक् कर हलाइल 
विष का पान कर रहा हो, उसके उद्धार के हेतु ज्ञाख-लाख 
उपाय भी केवल आकाश-कुसुमवबत्‌ ही हैँ। 
भाई भ्रम॒चारी जी ! यदि तुम्हारे कथनानुसार ही ऊपर 
बाले पदों के अर्थ और पदार्थ लगाये जायें, ठो फिर तुम्हारे घर के 
द्गिम्बर शास्त्रों ही मे एक नहीं वरन्‌ अनेकों स्थानों पर माँसा- 
हारी मदकची, पापी, पाखन्डी, पुत्री तक के साथ अनाचार करने 
वाले तथा डाकू लुटेरों के पचासों जीते-जागते उदाहरण मिलेंगे । 
और तब तो तुम्हारे खुद के निर्धारित न्याय ही के अनुसार तुम 
मॉँसभक्षक, सदकची, पाप-परायण, पाखण्डरत, घोराति- 
घोर आततायी, सिद्ध हो जाओगे । 
अरे सुन्दरलाल जी ! डंके की चोट कद्दते-कहते, कहीं 
किसी आसमानी-छुलतानी से, वे डंके कभी तुम्हारे ही सर पर,' 
न पड़ जायें। तुम भूल के कारण, अपनी पुस्तक में “डंके की 
घोट! लिख गये हो। वास्तव में लिखना तो तुम्हें चाहिये था, 
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लगे की चोट” । क्योंकि; “नागा, सवसे आगा! होता है। और, 
(नंगे से खुदा भी डरता है ।” तब भला, उस की बराबरी, कोई, 
कभी, कर भी तो केसे सकता है ? क्योंकि, नंगे, झूठ वोलनेवाले, 
गपोड़शंखी; ओर बिना विछोने के इघर-उघर पड़ रहने वाले 
दोते हैं । लाज और शर्म, उन्हें छ, तक नहीं जाती। अजी 
अभ्रमचारी जी ! तुम्हारे लिखने की यह ऊचड़ खाबड़ बिना सिर- 
पेर की और गेंदली प्रणाली ही; इन सब वात्तों का यथेष्ठ पक्का 
अर पक्का प्रमाण है 

सत्य की कसोटी पर कसे हुए स्थानकवासियों के न त्तो 
किसी आगम द्वी मे, साधु-आ्रेवक को साँस खाने की कोई आज्ञा 
कभी दी गई है, और न सरव्वेज्ञ, वीर, एवं अहिंसा के आधार भूत 
अवतार, भगवान महावीर के कोई भी वास्तविक अनुयायी: माँस 
भच्ुण, कभी कर ही सकते हैं। हा, उनके वहाँ, धर्म-शास्त्रों मे. 
माँस-भक्तियों को, नके तथा लोक ओर परलोक मे नाना 
प्रकार की अधोगति प्राप्त होने के वन तो, स्थान-स्थान पर, 
यथेष्ठ-रूप में आये हँ। जिनका प्रसंगानुसार, कुछेक उल्लेख 
तथा वर्णन, हम ऊपर कर ही चुके हैं। स्थानकवासियों के सूत्रों 
मे दो महावीरों के होने का कद्दीं भी, कोई उल्लेख तक नही-हे । 
केवल दिगम्बर होने के कारण द्वी भ्रमचारी सुन्दरलाल जी ने 
भगवान महावीर के सम्बन्ध मे ऐसी-ऐसी अंट-संट और अनर्गल्न 
बातें लिख मारी है । 

महावीर के सम्बन्ध में, जो-जो प्रश्न, न्यामतसिंह जी 
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टीकपै-निवासी ने किए हैं, वे-दी-वे प्रश्न भ्रमचारी सुन्दरलाल 
जी भी कर रहे हू | नहीं जान पड़ता; यह झूठन खाने की 
कुटेव इन्हें लग कहाँ से गई है ( जान पड़ता है, इन्हेँ यह लत 
अपने नंगे गुरू-बंदालों से, वारिसाना रूप में सिल्ली है। झू'ठन 
खानेदल्ले को और सूमठा द्वी क्या हे? तत्व चचो, किस 
चिड़िया का चाम हैं ? वह जाने ही क्‍या ९ बस, झूठन चाटने 
के मिस, वेद्दी-वेही प्रश्न बीसियों बार करते रहते हैं। जेसे 
अन्धा चूहा; एक ही चक्की के इदें-गिदे जीबन भर घूमता रहता 
है, वेसे ही भ्रमचारी जी सी बार बार घूम फिर कर, उन्हीं प्रश्नों 
प्र मचल पढ़ते हैँ। एक-दो झोर दस नहीं वरन अनेकों बार: 
उनका उत्तर उन्हें दिया जा चुका है, पर फिर भी; उनकी खोपड़ी 
सें खुनलाहट सची दी हुई है । 
जिस दुष्पति के रज एवं वीये से शरीर का निर्माण 
हुआ है, वेही दृध्गति, उप शरीरस्थ प्राणी के सांदा-पिवा होते 
हैं| अतः न्राह्षणु एवं ज्ाह्म णो, भगवान्‌ मदहाबीर के पिता-साता 
हुए परन्तु व्यवहार ओर जन्म की अपेक्षा से; माता-पिता राजा 
तथः रानी हैं। इस में दाद ऐद की है भी कोनसी ? जो बार- 
बार तुम इसे रबर की भाँति खींचावानी करके बढ़ाते ओर घटाते 
हो । जो अनहोदी वात तुम्हारे यहाँ हो गई, उसे वो मज़बरन 
अछेरा करके तुम सी सानदे हो दी ! फिर श्वेवाम्बरों के यहाँ 
भी, इसी तरह की अनहोने जेसी कोई एक बाठ,; हंडासपिंणी 
के योग से दो गह, ठो इसमें अचरज और मजाक की चाद ही 
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कौनसी है १ यह तो वही मिसाल हुई, कि अपना कडबा होने 
पर भी लपू-लप्‌ कर जाना | और परायों का जो भी मीठा हे, 
तो भी उसे थू ! थू !! थू | कर देना है । 

“ जी अ्रमचारी जी ! भगवान्‌ महावीर ब्राह्मणी के गर्भ 
में थे। ओर इस वात को इन्द्र उपयोग लगाने पर जान सकता 
था। मगर बयॉसी दिन के पहले-पहले इस बात पर, उनने कोई 
उपयोग ही नहीं लगाया । यही कारण था, कि वे इस बात को 
जान भी न सके | बयॉसी दिन के पश्चात्‌ जब उन्होंने उपयोग 
लगाया, तो दरिनेगमेषी देव के द्वारा गर्भ का अपहरण करवा 
दिया | क्योंकि सभी तीथकरों का जन्म ज्षत्रिय-चश ही से 
हुआ, और होता है । 

भगवान्‌ का गर्भ-हरण केसे हुआ ? इस सम्बन्ध मे तो, 
“भगवान्‌ महावीर के आदर्श जीवन” मे काफी प्रकाश डाल 
दिया गया है | तब सुन्दरलालजी को चाहिए, कि वे अपने ऊपर 
वाले प्रश्च का प्रामाणिक ओर शास्न-सम्मत प्रमाण, उसी 
प्रन्थ मे ढूंढ से | यदि पहले भी वे अपनी हीये की आँखों 
का वास्‍्तविक उपयोग करके, उस आदर्श जीवन का विलोड़न 
करुते-कराते, तो ऐसा प्रश्न करने-कराने का उन्हें कोई अवसर 
ही न मिला होता। अस्तु ! 
आगे चलकर भ्रमचारी जी लिखते हैं, कि भ्रगवान्‌ को दो 

_पिताओं का पुत्र कहना अपमानजनक है| अजी भ्रमचारी जी ! 
क्‍या तुम्हें इतना तक ज्ञान नहीं है, कि सनातन घसमावलम्बियों के 
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यहाँ पर तक श्रीकृषए चन्द्र दी महाराज को माननेवाले, करोड़ों 
नर नारी अपने इष्टदेव को तन्‍्द सदर और वसुदेव-देवकी के पुत्र 
कहते हैं। यही क्यों अपने घर ही को यदि भ्रमचारी ज्ञी टटोल 
के लेते, तो उनके दिल की दर्गाद में यह बात उटी चक न होती | 
देखिये तुम्दारे दिगम्पर समाज के कितने ही घर ऐसे हैं जहाँ 
दत्तक पुत्रों से उत घर्ो को आदइादी हुई है । दवाइये श्रमचारी 
जी | तब आप उन्हें दो बाप के वेट कहेगें, या नहीं ? अवश्य 
आपको यह कद्दना दी पढ़ेंगा, कि हाँ | इसमें लज्जा तथा अचरज 
की बात दी कोनसी है ९ भज्जी श्रमचारी जी। लज्चा नहीं-नहीं 
भहान्‌ लक्षा और अच रज्ञ की चाठ तो इसमें है, कि तुम्हारे 
दिगम्वरीय -शात्तर “पड़पाहुड” में “दी्थंकरों के पिवाओं के बीये 
ही नहीं ज़्एवए? द्विल्या हुआ है | इतते पर भी लड़कों के बाप तो 
वे बन ही जाते हैं। अब जरा निःशंक होकर और छाप्ती पर 
हाथ रखकर कहने का साहस कोजि ये,कि तब आपके दिगम्वरीय 
उन तीर्थंकर के दीये बाते वे दूसरे बाप, छिपे कहाँ रहते हैं? 
और दे दोते कितने हैं ! दो, दस, या सौ १ फिर बिना-वीर्य के 
कोई पुत्र दसन्न दो नहीं सकता । यह कुदरती ऋोनून है। इसमें 
आपझ्ो अटकुलस और अनुप्रान चेचारे अन्वे की आँखे और दधसे 
के दथ हैँ। इस कथन की पुष्ठी के सम्बन्ध में आइये, हम जरा, 
आदी के घर को गवाही दे दें। देखिये आपके परम सम्मानाक्तद' 
पदिहितद अजिवकुभार जो जैन शाल्ली ने जो "सत्याथे दर्पण! 
लिखा है, उसके परष्ठ उन्वीघ्त (२६)को टठोलिये। आशा है, 
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उसे पढकर आपके दिल का भ्रम अवश्य द्वी दूर हो जावेगा । 
ओर आपकी बुद्धि चरो जावेगी। वे लिखते हैं, “मनुप्य शरीर 
। के उपादान-कोरण माता-पिता के रज ओर वीये ही होते हें। 
" अन्य नहीं ।” भ्रमचारी जी | अब तो खुली आपकी आँखें ? क्‍या, 
तब उचर दे गे कि तुम्हारे व्गिस्वरीय समाज मे ये दुधारी; 
चलवारं तब क्यों ओर केसे चला करती हैँ ९ एक कहता है, कि 
_तीथकरों के माता-पिता आह्वर तो करते हैँ, मगर उनके ट्ट्टी 
पेशात्र नहीं होता । तब वो क्‍यों जी , भूमचारी जी ! इस अपेक्षा 
से तो, उनके शरीरें मे रज और वीय॑ भी नहीं हो सकते । और 
जब रज और वीय ही नहीं होते, तो फिर कया वे बिना बीये ही 
के तीथकरों की उत्पत्ति की सिद्धि का समथन नहीं करते ९? आए 
खुद द्वी बताइये, कि इन दोनों बातों में से सत्य बात कोनसी है. ९ 
दिगम्वर दिसाग वाले भूमचारी जी! इस वात का उत्तर देने का 
साद्रस करंगे ? या नहीं । 
भ्रमचारी जी ! लज्जा तो इस वात सें हे, कि तुम्दारे यहाँ 
“हरिवंश पुराण” के अनुसार वीथकर मुनि सुश्रवनोथ जी के पोते 
राजा दक्ष ने अपनी लड़की को ही अपनी स्त्री बनाली ! और 
समय-असमय उसी के साथ अपने अनेकों प्रकार के अनाचार के 
काम किये। भ्रमचारी जी ! इस वात फो तो आप स्वय॑ भी 
मानेंगे, कि जब किसी को अपनी स्त्री ही मान लिया ओर बना 
लिया, तो आखिरकार बह “द्वीः ही होती है । पर है यह बात 
बड़े ही भयंकर अनाचार, अत्याचार, और आवतायीपन की। एऋऊ 
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ओर तो तीथकरों के पोते और दूसरी ओर ये काले कारनामे ! 

पाठकों ! भ्रमचारी जी ओर भी सुनना चाहते हैं। 
देखिये इन्हीं दिगम्बरों की 'पह्म पुराण” के सगे बाहरवें में लिखा 
है, कि--जेन राजा पुमित्र ने अपनी स्वयं की रानी को कहा, 
कि वह जाकर, उसके एक मित्र की काम-वासना की तृप्ति करे | 
साथ ही न जाने पर उसे दण्ड देने की घमकी भी दी गई । 
दिगम्बर श्रमचारी जी ! है डूब मरने की बात, या और भी कुछ 
बाक़ो रही ? पर क्‍यों जी | ल्जाने की बात ही ऐसी कौनसी है ! 
यह तो इन के परम पावन पुराणों का आदेश है | इसलिए ऐसा 
करने कराने में इन के यहाँ कोई पाप नहीं होगा। पाप वह होगा, 
कि किसी को तरसाया जाय; उसके मन की मुरादों को पूरा करने- . 
कराने में सच्ची सहानुभूति न दिखाई जाय, पूरा-पूरा सहयोग 
न दिया जाय ! हे 

अ्रमचारी जी | फिर सुनिये | देखिये, आप ही के परम 
माननीय 'दिगम्बर-आराधना कथा-कोष” मे लिखा हे कि 'वारिषेण 
ने अपनी पहले वाली बत्तीस(३२)पत्नियों को अपने सामने बुलाया। 
ओर अपने सामने खड़े हुए एक शिष्य को उन्हें अपने घर में 
डाल लेने के लिये कहा । परन्तु शिष्य था बड़ा द्वी बुद्धिमान । 
मोका पाते ही वह बच निकला | चलो, अच्छा ही हुआ। नहीं 
तो एक ओर जहाँ उन ओरतों की इज्ज़त का पानी उतरता,* 
वहाँ दूसरी ओर उस वेचारे शिष्य का फ्रज्जीता भी कुछ थोड़ा 
न होता । क्‍योंकि आखिरकार वह्‌ कितना ही द्ृष्ट -पुष्ट क्यों 
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से रहा होता, पर था वो वह एक-द्वीएक । ओर वे किवना थी 
ऋरो, ठब भी पूरी-पूरी बच्चीस थीं। रोज़ की खट-पफ्ट द्वोती, 
सोदिया-डाह के कारण सिर-फुटोवल का मोका आवा । एक 
आदमी किस-किस के मन की मुसदों को रोज़न्रोज्ञ पूरी कस्का 
फिरत 5 कक्‍्योंकि-- 
विधना ने जोड़ी निर्माया | बचिस-सत्र इक केसे भाया ॥| 

चल्लो सब की वात रह मई और कुदस्त के कानून का 
कतर-ब्योत भी न हुआ । 

भ्रमचरी जी ! कहाँ तक दिखांवें, और क्या-क्या दिखावें, 
छेसी अनेकों बातें हे, जिनका उल्लेख करते हुए; बेचारी लेखनी 
, बक को छाज लगती है । और सुनने वालों के कान पथरा जाते 
हू हमें तो पढ़-पढ़ कर यही अचरज होता है;कि आपके 
अक्लमसन्द (९) अग्र-्गण्य (९) और अथाह ज्ञाच-गरिसः 
चाल (१) आचायों ने आँख वन्द्‌ कऊ ऐसी-ऐसी नंगी बातें, 
लिखीं दो केसे ९ मगर हॉ अन्त में, नंगे ही दो वे थे ॥ कुछ भरी 
हो, सचमुच में ये सब बातें हैं, महान्‌ लब्जा-जनक, और 
दिगम्बर सुन्दरत्ालज्ञी के मुंह को--“मुये ले मिटि हैं छोइ?- 
बाली अमिट कालिख से कलंकिद करने वाली । 

अ्रमचारी जी ! महाचीर स्वामी को, सजा सिद्धाथे का 
पुत्र कहने में हमे तो कोई अचरज ओर आपत्ति नहीं जरन 
पड़ती । उदाहरण के लिये व्यवहार में, ओीकृष्णचन्द्र महाराज 
को “ननन्‍द-कुमार', “ननन्‍्द-दुलारे”, “नन्दु-नन्दून!, “यशोदा- 
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मैन्दन” आदि-आदि नामों से लोक-बग पुकारता ही है । इसमें 
संकोच को स्थान ही कोचसा है? 

दिगम्बरी दिसाग के अमचारी जी! साहित्य-्शास्त्र का 
कुछ ज्ञान तो आपको है नहीं। यद्दी कारण है, कि आप 
बार-बार पीसे हुए को पीसते है, दूसरे आपके अधि खोपड़ें की 
खपत का खाका पाठकों के सामने याँ भी खिच आता है, कि 
आप विषय के भाव, प्रसंग ओर पात्रों को तो, कुछ समभते 
ही नहीं। बस इसी कारण से, जेसा भी भाड़े से, आप उन्हें 
देख सुन पाते हैं, ठीक बेसा द्वी खींचा-तानी करके, अपनी 
लेखनी के घाट उन्हें आप उतार देते हँ। फिर चाहे उनके 
प्रसगों, पात्रों एवं भावों का अपधात हो, तो अपनी बला से ! 
इस त्रिपिटक के संघर्ष मे पड़कर, माथा-फोड़ी करे कोन ? 
अन्यथा; रेबती के गुप्त काये का भाव तो बिलकुल दी स्पष्ट 
था, कि उसके घर की बात, कद्दी तो किसने कही। अर्थात्‌ 
“कुष्पांड-पाका और विजोरा-पाका बनाये, इनकी थातें, है 
अशणगार | आपसे किपने कहीं १”? इस वाक्य से ,माँस' का 
अर्थ लगा चेठना, आपके नीरे निरक्षर होने का परिचय-मांत्र 
है। ओर क्या ? 

भ्रमचारी जी | तुम श्रीयुत 'दरबारीलाल जी? को श्वेताम्बर 
भत के पूरे-पूरे पक्के अनुयायी बतलाते हो । पर यह तो तुम 
अपने ही पापों को छिपाने की पेचीदा चाल चल रहे हो। 
क्योंकि, भारत का जैन-जगत्‌ इस वात से भत्नी भाँति परिचित 
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है, कि दरवारीलाल जी का जन्म ओर लाक्षन-पालन एक 
दिगम्पर के घर भे ही हुआ हे। यही नद्ीं; शिक्षा भी उनकी 
सब-की-सव दिगम्बरों द्वी के द्वारा ओर आधार पर हुई हे। 
हम प्रकार जब उनका रोम-रीस दिगम्बरता की घोषणा कर 
रहा है; तब उन्हें श्वेताम्बर लिख देना; कितनी लम्बी-चोड़ी 
ओर बिना ओर-छोर की गप्प है। अपने दिगम्बरी दिसांग के 
हेड़-क्वाटर से अपने मुह रूपी भोंगे के द्वारा गप्पं हाँकते- 
हांकते अ्रमचारी जी कभी-कभी वो ऐसी ऊँची अंर-संट; 
अव्यावहारिक, अप्रामाणिक; वे-सिर-पेर की और बिना ओर- 
छोर की तान छेड़ते हैँ: कि जहाँ महासागर की उत्तात्न तरेंगें 
वे दिखाते है, वहाँ कीचड़ का एक कण तक मिलना दुलेभ 
हो जाता है । क्‍यों भ्रमचारी जी | क्या आपके नंगे गुरुओं ने 
ऐसा ही नंगा ज्ञान तुम्हें सिखलाया है ९ तभी तो वेद्दी दरबारी- 
लाल जी, जिन्हें तुम श्वेताम्बरी कहते हो; तुम्हारे अल्पज्ञ ओर 
नंगे गुरुओं के द्वारा थोड़े ही काल पहले रचित दिगम्बरी 
पुराणों को देख सुन और पढ़-पढ़ कर तुम्हारे मद्दावीर की सबेज्ञता 

ही में शंका करने लगे ह। वे आज उन्हें सवज्ञ मानते ही 
नहीं । पुरावा, यदि तुम चाहते हो, तो उनके समय-समय पर 

निकले हुए लेखों पर; एक विहंगम दृष्टि तुम डाल जाओ। 

तुम्हें खट से पता लग जायगा। भ्रमचारी जी ! क्‍या अब भी 

आाप अपने महावीर को सवेज्ञ न मानेंगे ? क्‍या, यही (7०2-०. 

#६7) (टगू ऑफ वॉर) अर्थात्‌ घोर इन्हवन्युद्ध आपके दिल और 
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दिमाग के र-क्षेत्रों में देता रहेगा; कि आप में से एक वो 
उन्‍हीं महावीर को 'सबज्ञा घोषित करता रहे | और दूसरा 
उन्हीं को; प्रति-पक्ती बच कर, “अल्पज्ञा कहता रहे | ये दो 
विपरीत बातें; आप स्त्रयं के उदाहरणों पर दी से प्रत्यक्ष हो 
हो रही हें । 

असचारी जी ! दरबारीत्ात् जी; दिमम्बर थे, और आज 
सी हें। उन्हीं ने दिग्म्बर पुएाणों से; खवेताम्बरीय शास्तों को 
समीचीन सिद्ध कर दिखाया हे। आखिर खत्य वो सत्य ही 
होता है | लाख-ज्ाख मिथ्यात्व के आदत उसे घेरते रहे, उनकी 
नष्य-भ्रप्ट कर के एक न एक दिन, चह अपना प्रचण्ड प्रताप 
दिखता देता ही है | “सत्यमेर जयदि नाइनवम्‌?” | अथोत्‌ सत्य 
की जय होती है और द्ोती हे। इसमें शंकर का कोई काम ही 
नहीं ! मसचारी ही | झट-पटाँग फॉकदे समय ऋदावचित्‌ आप 
यह भूल जाते हें, कि असत्य-माषी के पेर नहीं होते। कुंड दी 
कदम चलकर दे पकड़ सें आ जाते हैं । उब तो उनकी चीं वोल 
जाती है। | 

अमचारी जी ने कुछ दी कर्म, इस से आगे रखकर, 
बंतलाने की चेष्ठा की है कि “महादीर स्वामी के दथा उनकों 
कन्या के विचाह के समय मंडप को रचना आए ही ने की थी 
वाह | भमपचारी क्वी यदू लिखऋए के तो आपने एक सर्वापरि- 
भाँड छा रेकार्ड दी दीट कर दिया। घन्‍्य आपकी दुर्मद और 
शचेचन चुद्धि को ! भश्रमचारी जी यदि स्वयं ही के घर में कुत्तों 
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को घुसा देख केते तो परायो के झूठे पचड़ों को लेकर वे वेचारे 
वेंठते ही क्‍यों ? म्मचारी जी ! जरा दौडो तो हाथी आया, हाथी 
आया ! देखो आपकी दिगम्बरी ''महा-पुराण” में लिखा है न ? 
कि--छ :ल्ार्र मील का हाथी आया था। तो कया महानुभाव (१) 
उस समय “महा-पुराण” के लेखक और आप दोनों को आपके 
समाज की ओर से उस हाथी की छीद उठाने के लिये मुकरर किया 
होगा ? भ्रमचारी जी ! आपकी इस दयनीय दशा को देख-देख 
कर हमें आपपर तरस आ।ठी है | जरा समभालियें तो ल्ीद उठाते 
उठाते आपकी टाट घिसकर कहीं गंजी तो नहीं हो गई हे ९ 
हम तो सद्भावना से पूछते हैं, बुरा माने तो मरजी रावरी ! दो 
_ रोटी साँग-सूंग कर अधिक खा लीजिये ! 

आगे चलिये | आपके दिगम्बर“हरि-वंश-पुराण”मे लिखा 
है, कि--शिवदास-जेसे दिगम्बरी राजा ने साँस खाया? | इस पर 
हम आपसे पूछते हैँ, कि कया “हरिवंश पुराण” के लेखक ओऔर 
आप दोनों ने मिल्षकर साँस परोसने तथा बबर्ची बनकर उसे 
पकाने का गुरूतर भार अपने सिर-कन्धों ज्ियाथा ? यही कारण 
है, कि लेखक ने उस वणुन को बड़ी खूबी के साथ हू-बहू दशाया 


हे ! ' 
आपकी पद्म-पुराण के सग बारहवें मे राजा सुमित्र जो अपनी 
५ रानी को अपने मित्र की कामन्बासना की तृप्ति करने के लिये 
कहा, तो क्‍या उस दिन पद्म-पुराण के लेखक तथा आप दोनों चहाँ 
मोके पर हाजिर होकर उसकी दलाली में जुटे हुए थे ? जुरा यह 
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तो बताइये कि उस काम सें दल्लाली आपको कितनी मित्ती ९ 
ओर दलाली के सिवाय गुप्त रिश्वत जो मिल्री चह 

आगे कदम बढ़ाते-बढ़ते श्रभचारी जी ! आप महावीर 
खासी के एक विवाह कर केने के विरोध में अपनी आवाज़ को 
बुलन्द बवाते हुए, रवेताम्बरों पर भूखे कौए की,भाँति दूट पढ़े है । 
एक ओर तो ये दाल दें। और दूस0 ओर, श्री शम्तिनाथ जी एंव 
श्रीकु थताथ जेसे तीथकरों के एक नहीं, दो ओर दस नहीं, परन 
पूरे-पूरे छियान्रें हजार तक ओरतों के साथ विवाद करने की बाद 
भी आप वतल्ा रहे हैं । फिर, भत्मा महावीर स्वामी ने एक विवाह 
करके ऐसा कौन गुरुतम अपराध आप ल्लोगों का कर लिया; 
आपकी त्पौदी के आम के माड़ उत्होंने _काट लिये। जिससे वे _ 
आए दिगस्‍्बरों के कोप-भाजन बन रहे हैँ। फलतः धुर-धुर फेरे 
आप लोग उन पर भूखे गिद्लों की भाँति टूटे पढ़ रहे है। क्या 
यह उनके साथ इस जन्म का पेर-शोधन कर रहे हो था जन्म- 
जन्प्ान्व ते का ? ऊपर से आपकी टुरंगी दुनिया की दक़ियनूसी 
दल्लीलों से भी वो आप बाज नहीं आरहे हैं। भगवान्‌ मद्दावीर को 
अविवाहित ठददरा कर, आजीवन कोमारावस्था ही में वे रहे | इस 
वात के लिए श्री स्थानांग जी सूत्र का प्रमाण आपने पेश;किया है। 
कहिये भ्रमचारी जी ! जब आप द्वी को अपनी जवान का विश्वास 
नहीं, दर दूधरएँ पर उसकी छाप बेठाने का प्रयत्त आप किस 
'अड्टियल दिमांगु से ऋरते हैं | 

भ्रमयारी जी ! जान पढ़ता है, तुम्दारे मगज़ में मूसा। 
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घुस बेठा है, जिस से अंट-संट अव्यावह्यरिक और अग्रासागरिक 
बातें स्वयं लिख कर, ओर भाड़े से लिखा-लिखा कर आप अपसे 
नश्व॒र नाम के पीछ छुटपटा रहे हे । या कदाचित्‌ यह भी एक प्रधान 
कारण आपको इन ओछी हरकतों का हो सकता हे, कि समय 
आज-कल वड़ी ही वेकारी का है । इसी से न्‍न्यामतर्सिहजी और 
तुम जेसों ने घासलेटी साहित्य की एक दुकान-सी खोल रक्खी 
है। जिसके जरिये, अपनी स्वयं की लिखी हुई तथा भाड़े के 
द्वारा लिखाई हुई घासलेटी साहित्य की अंट-संट पुस्तक अधिक 
मूल्य में वेचने का एक रोजगार ही तुम लोगों ने खडा कर लिया 
है। परन्तु यह याद रक्खो कि ऐसी अनथकारी और गंदली 
पुस्तकों का खरीददारों पर अब बिलकुल द्वी उलटा परिणाम होने 
लगा है। वे अब अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगे हैं । 
चह समय अब सिर पर दी लटक रहा है, जब कि तुम्हार छक्के 
पंजों से, तुम्दारे छल-छक्मों से वाल-बाल परिचित हो जायें। 
श्रमचारी जी | चासुपृज्य जी, मछिनाथ जी, नेनिनाथ 
जी, पाश्वेत्ञाथ जी ओर सहावीर स्वासी, इन पाँचों चीथकरें 
से कुमार अवस्था ही मे दीक्षा ग्रहण की है + स्थानागजी 
सूत्र, इस बाव का प्रमाण चिल्ल-चिल्ला कर दे रहा हे। परन्तु 
इसी “कुमार” शब्द को, अपनी कमर मे खॉस कर, आप मह्सवीर 
, स्वामी के अविवाहित रहने ओर होने की घोषणा कर रहे हैं । 
अमचारी जी ! अज्ञान के इस श्रगाढ़ पद को अब तो 
झपनी आँखों पर से उदार फेंकी ! एक बार, वीर-प्रसविनी, 
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मरु-भूमि तो जा कर देखो, कि वहाँ आज्ञ भी 'कुमार' उस 
व्यक्ति की संज्ञा हे, जिसके पिता यां बड़े भाई, जीवित हैँ । 
उनकी मौजूदगी मे, बह चाहे फिर तीन सो साठ वर्ष का बढ़ा 
ही क्‍यों न वन जावे, ओर उनके पॉच-सात रन्तानें भी हो 
जायें, फिर भी बह कुमार! ही कहलाता रहेगा। राजपृताने 
के सारे क्षत्रिय वंश ओर बेश्यों के सम्पूर्ण कुल, - इस बात की 
राज-घोषणा कर रहे हैं। विद्या, बुद्धि और -विज्ञान का यह 
विकास-काल ओर उसमे तुम्हारे ये दक्षियानूुसी विचार ! 
अरे | कुमार! शब्द तो, घर के बड़े-बढ़े पुरुषों की जोवित 
अवस्था में सन्‍्तान शब्द के अथ का चाचक है; “विवाहित 
ओर “अविवाहित” आदि श्रर्थों से इसका सम्बन्ध ही क्‍या । 
राजपूताने ही की कोन ले खाई हे, भारत के सभी ज्ञत्रिय 
नरेशों तथा सेठ-साहकारों के घर्रो में, घर में बाप या बड़े 
भाइयों की मौजूदगी मे, छोटे पुत्रों को आज भी “कुमार साहब” 
“कुचर साहब! या 'केंबर साहब” कह कर पुकारते हैँ। भ्रमचारी 
जी, इतने बदरे हैँ, कि भारत के इतने बढ़े लोक-मत की, आकाश 
को गु जा देने वाली आवाज तक, उनके कानों पर, ञआआज् तक 
न पड़ी । पाठकों | यू एक-दो ओर सो नहीं, वरन्‌ 'कल्पित-कथा- 
समीक्षा” की प्रत्येक वात थोथी, ऊट-पटॉग; और मानव-समाज 
की गादी कमाई के श्रम, समय, शक्ति ओर सम्पति का केवल 
दुरुपयोग करने बाली हे। वे प्रत्येक बातें श्रमचारी जी के 
खुद के खोपडे की उप की वोद्द नहीं। वे तो आदि-से-इति 
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लक सबत्र-की-सच, भाडे की ओर व्याज पर ली हुई उधार सम्पत्ति 
के मानिन्द होती हैँ। तब आप ही नीचे की कसोटी लगा 
ऊर उन्हें परख ल्लीजिये, कि वे सच हैं या झूठ ९ जेसे-- 

पध्यन्तर अंगुली चार को; साँच झूठ में होइ। 

सत्र साने देखी कही, सुनी न साने कोइ॥ 

इसलिये भ्रमचारी जी। आप भी अपने कानों ही के 
भरोसे न रह कर आँखों का आदर करना सीखिये । ओऔर 
उन्दीं की देखी हुई वावों को महस्य दीजिये । परन्तु आए 
की आँखें यदि कमज़ोर हो गई हों, तो बात निराली है। तब 
सो हमारा ही क्‍या संसार भरए के नर-नारियों का चाण 
द्वी क्‍या ? ; 

अमचारी जी | स्थानांग सूत्र के इस 'कुमार' शब्द दी 
से आपका किस जन्म का बेर दात्रा हे, जो उसका अथे 'अविया- 
हित! आप करके, उसकी छीछालेदर कर रहे हैं ? महावीर 
ने एक विवाह कर लिया, तो कर लिया | तुम दिगम्बरों के पेट 
में, यह बात देख-पछुनकर, चूहे कूतते हैं तो क्‍यों ९ अरे, 
उनका विवाह हो जाने से, तुम्हें अड्चन भी पडी तो कौनसी ९ 
सुम्दारे किस सिद्धान्त का सिर फूटा १ यदि श्वेताम्बर समाज 
अपने शाख्यीय मत्त से, महावीर का विवाह होना सिद्ध करते 
हैं, तो इससे भी उनके किस मत का प्रति-प्रादन हुआ १ 
परन्तु यह तो वद्दी मिसाल हुई, कि जो काम श्वेताम्वरों के 
लिये रुचिकर हों, वे दिगम्परों के लिये अरुचिकर होन्ह 
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दी चाहिए । बस यही बात दिगम्बरों के लिये भी हुई। 
इनकी दिगम्बरी शाखा बहुत काल पीछे से फटी । तब कुछ फेर- 
फार तो उससे होना ही चाहिए । क्योंकि बिना फेर-फार के 
व्यक्तित्व का अस्तित्व ही कैसा ? उस फेर-फार भे--(१) नग्न 
रहना, (२) आगर्सों का विच्छेद मानना, (३) अपने सन के 
मूजिब नयेन्‍नये ग्रन्थों की रचना करके, उन पर धम-शास्त्रों 
के नाम का आवारण, या मुलम्मा चढ़ाना और (४) महावीर 
को कुमार अवस्था मे दीक्षित बताकर, उन्हें आजीवन अविचा- 
हित सिद्ध करने के छकक्‍्के-पंजे चलाना आदि-आदि बातों का 
मन-गढ़न्त समावेश करके एक नये मज़हब की दीवाल खडी 
कर दी गई है। पाठकी ! कौन नया ओर कोन पुराना, इस 
की एक कसोटी (१0८॥०॥४६४।०॥७ ) है,जो विद्वज्ञजन-द्वारा सत्र स्ब- 
मान्य ओर समादरणीय है। तथा जो शास्त्र-सम्मत भी है। 
वह यह, कि जिस मत के घम-शास्त्रों में, किसी पराये मत या 
मजहब या धर्म की छाले छोली गई हाँ, उनकी भाँति-भॉति 
की निन्‍्दा की गई हो, वह मत एक दम पीछे का है, नया है, 
उन सत यथा मज़हब या धर्मा से, जिनकी निन्‍दा उसने 
की है । जेसे कोई अपने परिवार के, या पराये उस 
पुरुष की भलाई वा बुराई करेगा ही क्‍या, जो अब होने वाला 
है, जो भविष्य के गर्भ में है, जिसको दो आँखों से देखा 
ओर सुना तक उसने कभी नहीं । पर हाँ, बह उसकी 
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भलाई तथा बुराई तो जरूर, ओर बुछ -न - कुछ 
अवश्य कर ही सकता है, जो उसके पूर्व हो चुका 
है। फिर चाहे, वह उस के सामने आज मोजद हो, या न 
हो परायों के मुखों स सुन-सुनाकर के भी, दो-चार चुराई-मलाई 
की बातें, वह उसके लिए कह सकता है | हम चाहे उसे देखें या 
न देखें इस स कोई वास्ता नहीं; परन्तु परायों की आँखों की 
मौजूदगी की तो उस मे भी पूरी-पूरी जरूरत है ही । इस को द से 
कोई भी व्यक्ति जो परायों के विघय मे कुछ भी कहना-सुनना 
चाहता हें, कभी छुट नहीं सकता | इन पराई आँखों मे ऐति- 
हासिक प्रन्थ धर्म-शास्त्र, पुराने सिक्के. और हथियार प्राचीन 
इमारतें, ओर देशों की पुरानी रीवि-नीतियाँ आदि शामिल होती 
हैं। फिर बह घर्म जिसकी निन्‍्दा कोई करता है, यही उसकी 
प्राचीनता का पुछठ, पक्का, प्रत्यक्ष, ओर आधार-भूत प्रमाण है, 
कि वह आज से एल अवश्य था तभी तो उसका जिक्र कोई 
अपने भन्थ में आज करता है ) यदि बह आज से पूत्र कभी रहा 
ही न होता तो निंदक उस का जिक्र अपन द्वारा रचित्त्तकसी ग्रन्थ 
में करता ही क्यों ओर केसे वस इसी एक कसौटी को पास भे रख- 
कर प्रवीण पाठक, पत्र-यात हीन हो यदि श्वेतान्तचर ओर दिगम्वर 
। गेनों मज़हत्रों के धर्म-शास्त्रों का विलोडन करेंगे, तो जैसा 
हसारा अपना ध॒ व विश्वास हे, कि वे यत्र-तत्र दिगन्वर धम्मे- 
प्रन्थों के द्वारा श्वेताम्बर घमर-ग्न्थों को कसरत स॑ कोसते 
पावेंगे | पाठक देखें कि वे एक-दो और दस भुखों से नहीं, 
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बरन्‌ सेकड़ों अपने कन्दराओं के समान मुझ्ों से श्वेवामबरी 
सच्द्भाध्ओं को भए-पेट किन्‍्द्रा कए रहे हैं । इस के विपरीत श्वे- 
ताम्पऐं के शास्त्रों दें, दिगल्वरों के लिए एच शब्द तक कहीं 
आडा-टेढ़ा नहीं। अज्ो, आड़े-ठठ्े को कौन कहें, कहीं दिगस्परों 
का ताम तक उछ सें कहीं ६ कया, ये खूब युक्ति-युक्त और व्या- 
वहारिक प्रभाए, निरविबार रूए से यह सिद्ध नहीं करते, कि 
श्वेताम्वरों के घरम-शत्त्र दिगस्वर घमम-शास्त्रों से प्राचीन हैं ? क्या 
अ्रमचारी जी छाती पर हाथ रख कर, इस अकाटथ प्रमाण 
के [वेपरात कोई प्रमाण पेश करने रा सादस दिखावेंगे? 
फिर भ्रमचारी जी समसवायांग जी सूत्र की चर्चा करते 
हुए वी अपनी दकयानूसी और दपोदी की घिस २ सामने रखते 
है, कि 'भद्दावीर वाल-अश्जचारी हैं (? अ्रमचायी जी ने यह सफेद 
झूठ कहना सीख कहाँ से लिया, नद्ीं जान पड़ता। समवायांगजी 
सूत्र मे इस बात का कहीं कोई जिक्र तक नहीं । प्रत्यक्ष कि प्रमा- 
णुस्‌ ९? अथोत्‌ जो बांत प्रत्यत है, उस के लिए, व्यर्थ के लप-लप 
करने की आवश्यता ही कथा ६ इस न्याय से यदि मद्दावीर स्वामी 
चाल-ञ्चारी थे, तो ध्रमचारी जी को समवायांग जी सूत्र के 
उस मूल पाठको ही को अपने प्रमाण में पेश करके पाठकों के 
सन्देह को मिट देना चाह्विए था। परन्तु चह्द पाठ तो यहाँ नदारद 
हैं। उघ का तो यहाँ और वहाँ कोई आसार तक नहीं। भाई 
अमचारी जी | हा यू कहते तो भी काम चत्न जाता, छि उन्तीस 
संयकर तो राज्य-पुल्ल ओर राजन्गादी का उपभोग फरके 
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अर्थात्‌ गृह का आधिप्त्य भोग कर दीक्तित हुए । शेष के पाँच 
तीथ करों ने बिना राज किये अर्थात त्रिना ग्रह का आधिपत्य भोगे 
ही साधु वेश को अपना लिया। ओर यद्दी बात श्रमचारी जी ! 
खापके दिये हुए ठाणाग-सूत के पाठ से भी तो सिद्ध हो रही है 
अरमचारी जी ) यदि साधारण चुद्धि ( (07777077"9९7988 ») से 
श्री ज़रा काम आपने लियाहोता, तो खट-से माकूम हो गया होता, 
कि राज करना ओर विवाहित बनता, इन दोनों विपरीत वातों में 
शशियों के मे ज्-जोल तक का तो कोई सम्बन्ध नहीं, तब इनके 
एक होने की वात तो बहुत ही परे की रही | 
अतः भ्रमचारी जी ) तब तो इल बात को आप अवश्यमेत 
प्रान ही लेंगे कि समवायांगजी सूत्र से भगवान्‌ महाबीर को आप 
दी क्‍या कोई भी अजिवाहित सिद्ध न्दीं कर सकते | तब भूल तो 
हुई ओर अवश्य हुईं। अछु भ्रमवारी जी ! श्वेवाम्बरों के यहाँ 
उनके दो-चार ओर चोदद क्या ! किन्तु पूरे-पूरे बचीसों सूत्रों मे 
भी यह वात कहीं नहीं लिखी, कि-- “भगवान्‌ महच्रीर आजन्म 
प्राल-अज्नचारी रहे ।” हम्त जनता से अनुरोष करते हैं, कि थे 


आज, या कन्न हमारे वत्तीसों सूत्रों को मनन पूर्वेक मंथन करके 
हमारे कथन की वास्तविकता को सत्य की कसोटी पर करसे ॥ 
दिगम्पर दिमाग के सुन्दरलाल जी “सॉँच को आऑँच नहीं? 
वाला, देखा हमारा यह दावा ? 

अमचारी जी | जो भाव स्थानॉग जी सूत्र मे कहे गये हैं , 
वे दी भाव समवायाँग जी सूत्र में भी हैं। परस्पर लड़खड़ाहट 
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वरन्‌ सेकड़ों अपने कन्दराओं के सम्ात्र मु्खों से श्वेताम्वरी 
सच्डालओं हो भाए-पेट विन्‍्दा कर रहे हूं । इप्त के विपरीत खे- 
चाल के शास्त्रों छें; दिगल्व॒रों के लिए एक शब्द तक कहीं 
आइड़-टेढ़ा नहीं । अन्ो, आड़े-ठठ की कौन कहें, कहीं दियम्परों 
का नाम तक्च उप में नहीं | क्या, ये सर युक्ति-युक्त और व्या 
वहारिक प्रभाए, निर्दिदाद रूप से यह सिद्ध नहीं करते, कि 
श्वेंताम्बरों के घ्े-शत्त द्यिस्वर घ्म-शास्त्रों से प्राचीन हें ? क्‍या 
अ्रमचारी जी छावी पर हाथ रख कर, इस अकाटय प्रमाण 
के विपरीत कोई प्रमाण पेश करने का साहस दिखावेंगे ९ 
फिर अ्सचारी जी समवायांग जी सूत्र की चर्चा करते 
हुए वी अपनी दकयावूसी और बपौती की घिछ्र २ सामने रखते 
है, कि 'भद्दावीर चाल-अश्दारी हैं ।अभ्रमचारी जी ने यह सफेद 
झूठ कदना सीख कहाँ से लिया, नहीं जान पड़ता। समवायांगजी 
सूत्र से इस बात का कहीं कोई जिऋ तह नहीं । प्रत्यक्ष॑ कि प्रमा- 
णम्‌ ९? अथोत्‌ जो वात प्रत्यज्ञ है, उस के लिए, व्यथ के लप-लप 
करने की आवश्यता ही क्या | इस न्याय से यदि सह्दवीर स्वामी 
वाल-अप्नचारो थे, तो भ्रमचारी जी को समजत्रायांग जी सूत्र के 
उस मूल पाठको ही की अपने प्रमाण में पेश करके पाठकों के 
सन्देह को मिटा देना चाहिए था। परन्तु वह पाठ तो यहाँ नदारद 
हूं। उठ का तो यहयँ और बहा कोई आसार तक नहीं। भाई 
अमचारी जी ! हाँ यू कदते दो भी काम चल आता, कि उन्‍्तीस 
चीथफर वो राउ पनपुक्ष और राज-गादी का उपभोग फरके 
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अर्थात्‌ यृह का आपधप्त्य भेग कर दीछित हुए । शेष के पाँच 
तीरथेकर्नों ने बिना राज किय्रे ऋरथोन बिना गृह का आधिपत्य भोगे 
हो साधु वेश को ऋवना लिया। ओर यही चात भ्रमचारी जी ! 
आपके डिये हुए ठाणोग-उत के पाठ से भी तो सिद्ध हो रही हे। 
अ्रमचारोी जी ! यदि साधारण चुद्धि ( 0०7000॥-४६४७७ ) से 
भी ज़रा काम आपने लियाहोता, तो खट-से मालूम हो गया होता, 
कि राज़ करना ओर विद्यादित बनना, इन दोनों विपरीत बातों में 
राशियों के मे ज्ञ-मोज्ञ तक का तो कोई सम्पन्ध नहीं, तब इनके 
एक हाने की बात तो चहुत ही परे की रही । 

अत्त: श्रमचारी जी ) तय तो इस बात को आप अवश्यमेच 
भान ही लेंगे कि समवायांगजी सत्र से भगवान्‌ महावीर को आप 
ही क्या कोई भी अजिवाद्वित सिद्ध नहीं कर सकते | तब भूल तो 
हुई ओर अवश्य हुईै। अलछु अ्मचारी जी ! श्वेताम्परों के यहाँ 
उनके दो-चार ओए चोदह क्या । किन्तु पूरे-पूरे. बचीसों सूत्रो मे 
भी यह बात कदीं नहीं लिखी, कि--“भगवान्‌ मदृत्रीर आजन्म 
बाल-अग्नचारी रहे ।” हू प्र जनता से अनुरोध करते हैं, कि वे 
आज, या कज्ञ हमारे बच्ची सों सूत्रों को मनन पूतरेंक मंथन करके 
हमारे कथन को वास्तत्रिकता को सत्य की कसोटी पर करे । 
दिगम्पर दिमाग के सुन्दरलाल जी “साँच को ऑतनच नहीं? 
बाला, देखा हमारा यह दावा ? 

अमचारी जी जो भाव स्थानाँग जी सूत्र मे कह्दे गये हैं , 
वे ही सात्र समवायॉग जी सूत्र भे भी हैँं। परस्पर लड़खड़ाहट 
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को बात तो उनमें कह्दीं भी और कोई भी नहीं । पर हाँ, तुम्हारा 
द्धाग अवश्य जरा सी गति पाकर, थरो जाता है | भाई ( इस 
संकट के ससय जब चर-जाति के दिमाण की यह दशा है। तो. 
सहज ढरपोकिनी और अबला चारी-जाति की बेचारी बुद्धि का- 
दम घुट जादे, तो इधमें अचरज की कोई बात ही नहीं ! बस 
बत, सममभ गये हम, तभी तो तुम्दारे थर्रोये हुए दिल और 
दिसाग मे से दथों के द्वारा, अव्यावहा रिझ, अप्रामाशिक अवि- 
चार-परी और ऊपरइ-खाबड़ बाते कागज की पीठ पर उतर पड़ठी 
हं। अरे भ्रमचारी जी | ऋपती आँखों पर से पक्षपात के चश्मे 
को परे उत्तर कर, यदि तुम्र देखना सीख जाते; तो जिन आँखों 
से परायों की सचाइयों को भूले मात कर तुम देख रहे दो, उन्हीं 
आँखों से सेकडों ओर कई सैकड़ों, अपने ही घर की '“अन्पेर 
नगरी वडयुद्‌ राजा टके सेर भाजी और ८के सेर खाजा” वाली 
अनदोनी बाते सहज दी में देख पाते | खेर जब आप दी अपनी 
आदतों से बान आना महज पाप खममते हैं ! तब हम ही क्यों 
आपके अन्चेरों के सण्ड्राफोड़ करने की अपनी आदतों को छोटे । 
अच्छा, आपके घर में आपकी आँखों दे कितने और कैसे 
फैसे गजब के अन्वेर पाये जाते हैं, कुछ नमूने यहाँ पेश -किये 
जाते हैं | मुलादिणा फर्माइये | 
पाठको  दिसन्यरी पद्म-पुरणण में लिखा हुआ हे फ्रि-- बाली 
एक सुद्ि हुए और दे मोक्ष में गये। फिर इन्हीं दिगम्बरों की 
मदापुणाण के एक पन्ने पर लिखा दे, कि -- बाली पर-ल्वी-गामी 
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पुरुष था| और इसीलिये कुमार लक्ष्मण के हाथों वह मारा गया 
सथा नक में वह गया। घपन्य महाराज! एफ ही व्यक्ति विशेष के 
लिये एक द्वी साथ ऐसी-ऐसी दो दो तजब्रीजों की ये दुरंगी चालें ९ 
अक्सर इन दिगम्वर के यहाँ यहू एक आम रिवाज ही चनता जा 
रहा हैं, कि एक समय अपनी खुशी के आवेश ये एस व्यक्ति विगेष 
को मोक्ष तक में भ्ेज् देते हूँ कोर दूसरी बार ज्योंही अपनी 
किसी स्रा्थ-असिद्धि की हाती.का ज़स दी कोई सन्देश इन्हे 
मिला, कि उसी ज्ञण उस बेचारे को नक मे ले जा घसीटा है. 
अ्रमचारी जी | चोवे केरखूप में चोकड़ीं भर के गये तो थे 
छब्वे वनने के लिए, परन्तु दुवे के रूप मे मेंदान छोड़कर उलटे 
पैरों उन्हें आना पढ़ा। सकड़ी ने जाल तो जिछाया था ओरएें 
को फेंसाने के लिए परन्तु फंस बह स्वयं ही भई । 
चुद्धिमान पाठकों को इस रहस्य का अनुसन्धान लगाना चाहिए। 
अमचारी जी | को अपनी अक्ल का अजीण दो गया हे। जिसके 
कारण न जाने ये बेठे ठाले “ कोन-कोन से अजब-गजब के गप्पे 
छोड दिया करते हैं । भ्रमचारी जी ! आपकी इस मोक्ष से ने 
यंगे काफी लम्त्री यात्रा के लिए मुवारकृ॒बादी ! मुवारकवादी ! 
मुबारक वादी |॥ 
पाठकी आपके डरने घबराने-जेसी तो कोई बात नहीं । 
आप अभी हमारे साथ हैं, अभी श्वेताम्बरी समाथ जवेताम्ध 
घमशास्त्र आपके शरीर-रक्षक ( 8०१४-0४७:१8 ) हैं। अतः 
हिम्मत रखिये। और अबी जए क्या-कदा और द्ोगा है, ध्यान 
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पुवेक चुप चाप सुनते और देखते चले जाइये। क्योंकि इस चुप्पी 
में जो चटक ओर मोन में जो मजा है, वह कुछ निराला ही है। 

दिगम्बर पद्म पुराण में सीता को राजा जनक की पुत्री 
बता कर, उसे उसकी रानी विदेहा के गर्भ से पेदा हुई, 
बताया गया है । परन्तु उसी सीता को महापुराण के पृष्टों में 
घसीट कर मसन्दोदरी के गर्भ से पेदा हुई रावण की पुत्री लिख 
मारा है । 

भ्रमचारीजी | फिर देखो | आपके हरिदवंश पुराण मे तो 
शाज़ा बसु के पिता का नाम अभिचन्द्‌ ओर माता का नाम वसुमतति 
धीषित किया गया है, परन्तु आपदही को पद्म-पुराण में, उसी 
राजा बसु के पिता का नाम ययाति और माता का नाम 
सुरकान्ता लिख मारा हे । भ्रमचारी जी ! क्या बतलाने फी कृपा 
करंगे, कि आप की इन दोनों पुराणों में से, तब कोनन्सी तो 
सच्ची और कोन-सी झूठी हे ? क्योंकि, जब दोनों के एक ही 
विपय के विचारों ही मे, छत्तोस ३६ का मेल है, जब एक दीं 
बात के सम्बन्ध में, दोनों के कथनों में पूचे और पश्चिम का 
अन्तर प्रत्यक्ष है, तब दोनॉ-की-दोनों तो, किसी भी प्रकार 
सन्ची हो नही सकतीं | 

ऐसी एक नहीं अनेक, बिना सिर पेर की बातें इस 
दिगम्वरीय की, इन परम पावन पुराणों मे, यत्र-तत्र भरी पड़ी - 
हूँ। अगर समय, शक्ति, और सम्पति ने साथ दिया, और 
श्रमचारी ज्ञी का सन्निषात फिर भी बेंसा ही बना रा, तो 


( ११५ ) 
उन गप्पों की गडबइ-युराण को, उस के अपने प्रे-्यूरे 
परिचय ओर पने के साथ, दम अपने प्रदीण पाठकों के सामने 
रखने की भर-सक चेष्टा करेंगे। एक ही प्रसंग और एक ही 
5पक्ति के सम्नन्‍्ध की, एक-ही बात को, अलग-अलग रॉंगां की 
चासनोी चढ़ा कर अलग-अलग जायके फी साबित करने की 
वात, स्वयं द्वी प्रमाण-पत्र दे रही है। महा-पुराण और 
प्म-पुराण, इन दोनों पुराणों की बातों मे वो, राव ओर दिन 
का अन्वर पाया जाता हे 
यदि हमारे जिज्ञासु पाठक, इन दिगम्बर पुराणों की 
ओर भी अनमेल बातें देखता, सुनना, और अनुभव करना 
चाहें; तो वे कृपा करके, देववन्द-निवरासी, दिगम्वर जे, चावू्‌ 
सूरजभानु जी वकील द्वारा लिखित--(१) ४ आदिनाथ-पुराण 
समीक्षा ?, (२) हरिवंश-पुराण-समीक्षा,”? ओर (३) “पद्म-पुराण- 
समीक्षा” का अवलोकन अवश्य करे। इन दीनों पुस्तकों 
के प्रकाशक, “वावू चन्द्रसेव जैन, क्‍्य, इटादा ” है। इन 
ग्रन्थों के अवलोकन से, जहाँ उनत्त पाठका को सत्यासत्य के 
निर्णय की जानकारी होगी। वहाँ दूसरी ओर शताब्दियों के 
अन्य-विश्वास का पर्दा मी, उन की आऑटरों के आगे से, सहझ 
दी में, हट सकेगा । 
अरे अपनी बुद्धि, विवेक की डींग हॉकने वाले दिगस्‍्वर 
खुन्दरलालजी ! भझाडू हाथ में ले कर पहले अपने ही घर के 
इस कूड्े-करकट को साफ कर डालो; तब दूसरों की ओर तुम 
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देखो। अपने घर के पहाड़ जेंसे विशालकाय कूड्ेन्करकट पर 
तो, निगाह तुम्हारी जाती नहीं; ओर दूसरों के साफ़ सुथरे 
घरों पर, कूड़े-करकट की आशंका से घृर-धूर कर तुम देखते 
हो | यह तुम्हारे दिमाग की कमजोरी है; दिल में दुई की 
ब्‌ का टकसाली प्रमाण है । जान पड़ता है, तुम्द्यारी मुलाजमत 
से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया है । अज्जी ! वादु-बिवाद भी; 
समान योग्यता वालों से किया जाय तो फब्रता हे; तुम 
जेसे के साथ तो; वह किसी भी प्रकार नहीं शोभता । 
उत्तठे वेचारी चाणी का फजीता करना है। भाई भ्रमचारी जी ! 
इस प्रकार के भ्रम-क्ृप में पड़ कर तो जन्म तुम्हारा किसी प्रकार 
भी न सुधरेगा । यदि इस भ्रम-कृप मे से निकल कर; अपने 
जीवन ओर जन्म को सफल करने की उत्कट अमिलापा 
ही तुम्हें हो, तो आओ ओर स्थानकबासी सान्यता के परम 
पावन शास्त्रों की सच्चे अन्त:करण से शरण लेकर उनकी 
ग्राज्ञाओं को शिरोघायं करने को, अपना एक-मात्र लक्ष्य 
बनाओ | क्योंकि--- 
धर्म जेन स्थानकवासी का; कल्याण करता है । 
जो आ जाओ शरण इसकी, तो उत्थान करता है।। 
जेन स्थानकवासी धर्म और उसके शाज्ों मे कोई 
एक भी ब्थक्ष ऐसा नहीं, जिसमे परस्पर-विरोधी कथनों का 
स्टेट कटी हो। यहाँ जिस बात का मंडन या खंडन, जैसा 
अगवती जी सूत्र में हुआ है, यदि प्रसंग वश वह बात प्रशा- 
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पलक 


प्नाजी सत्र मे आती है, तो वहाँ भी उस सम्बन्ध का 
ह-वट़ वैसा ही वर्णन पाया जाता है । यही बात स्थानांग 
नी सूत्र ओर समवायाग जी सूत्र के वर्णनों के सम्बन्ध भे 
भी सममनो चाहिए | दुई की व्‌ यहाँ नाम को भी नहीं हे! 
टिगम्परी पुराणों के समान, ख्वेताम्वर्स के शाब्यों मे, न त्तो 
कहीं कोई गोलमाल ही हैं, और न कहीं कोई गड़बड़ी ही । 
हम अपने श्वेताम्ब्रीय स्थानांग जी सूत्र से, जिस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर को बिवाहित सानते है, उसी तरह 
समवायाग जी सूत्र से भी, भगवान्‌ महावीर, विचाहित ही 
सिद्ध होते है । 

अच्छा, भ्रमचारी जी ! हम एक बात तुम से पूछते 
हैं, नाम के नाते ह्वी सही, आप अपने समाज के सम्मुख 
जो 'ब्रद्मचारी” कहलाते हैँ तब तो तब्रह्मयचयं” के पालन करने 
करवाने के पक्त का समंथन आप अवश्य करंगे। कहो करोगे न ? 
तो फिर सच बतलाओ, कि तुम्हारा दिगम्बर समाज विवाह क्‍यों 
करवा है ? ओर जब वह विवाह कर ही रहा है, तो फिर आपके 
च्ग्मचय का समर्थन कहाँ रह जाता है ? अरे अ्रमचारी ! क्‍या 
तुम्हारी बुद्धि की कोई धुन लग गया है ? जो न कोई प्रसंग 
देखते हो और न कोई प्रवाह जैसा भी मन में आया, चेसा ही 
लिख मारते हो । । 

अमचारी जी | अब हम कुमार शब्द के विभिन्‍न प्ञर्थों 
की विभिन्‍न प्रामाणिक कोषों के आधार पर विशद व्याख्या 


( ११८ ) 
यहाँ करंगे ।-- 
(१) कुमार-बास--कुमाराणामराज भावेन वासे । 
रन अभिधास राजेन्द्र, एप श्प्प ] 
(२) युबचरा जः कुमारों भत् दारकः ॥२४६॥ 
न अभिधान चिन्वामणि काड २ | 
(३) युवराजस्तु कुमारों सत दारक, ॥१२॥ 
न अमर कोप वर्य ७ ] 
(४) कुमार--(१) पाँच वर्ष की अवस्था का बालक | (२) 
पुत्र, बेटा (३) युवराज | (९) कार्तिकेय । (४) सिन्धुनद । (६) 
“तोता; सुग्गा । (७) खरा सोना (८५) सनक सननन्‍्दन सनत्‌ और 
सुनात आदि कई ऋषि, जो सद वालक ही रहते है । (६) युवा- 
वस्था या उस से पहले की अवस्था वाला पुरुष | (१०) एक ग्रह 
जिस का असर वत्तकों पर होता है | 
न संक्िप्त-हिन्दी-शब्द-सायर पृष्ठ २४४ |] 
हमारे इन उपरोक्त प्रमाणों से दिज्ञ पाठकों ने भक्ती 
भाँति जान लिया द्ोगा, कि इनके आधार पर स्थानांगजी सूत्र 
तथा आवारंगनी सूत्र के पार्ढों में कोई विरोध नहीं आंवा 
अमचारी जी | कुपारए' शब्द से फ्रेबल राज' गहदी का अभाव, 
यद्दी अथ, लेना न्याय-संगद और प्रसाख-युक्त है । परन्तु बाल- 
जद् चारी पतन! तो किसी सी दृक्तत में चहीं। सखगवान्‌ के विवाह के 
इस कथन की सचाई को केवल श्देदाम्वरीय सूत्र ही नहीं वरन्‌ 
जितने भी लिष्पक्त दिगलइर विद्वाव हुए और आज हैं, सभी एक 
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स्वर से मानते आये ओर आज़ मानने है । प्रमाण के लिए, 
दिगम्बराचायं: जिनसेनक्ृषत हरिवश-पुराण! भगवान महदात्रीर 
का विवाहित होना सिद्ध कर रही हे। दूसरा सबमान्य ओर 
पुप्ठ प्रमाण है, चंगाल एशियाटिक सोसाइटी का ! विद्वान प्रोफेसर 
हीराज्ञाल जी जन ने पीट्सन की चतुर्थ रिपोट के पृष्ठ १६८ के 
श्लोक ६ से ८ तक में हरिवंश-पुगण से उद्धति उपयु क्त बिवा- 
होत्सव के वर्णन को देख कर इस अश को उक्त पुराण की 
फिसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति भे होने का सन्देह किया था । 
परन्तु वंगाल-एसियाटिकनसोसाइटी के महान्‌ विशाल एवं 
विद्वलन-्समारत पुस्तकालय भे सुरक्षित हरिवंश पुराण की «जो 
क अत्यन्त प्राचीन प्रति रक्खी हुई है, उस में भगवान्‌ महावीर 
$ विवाहोत्सव के प्रमाण को जब उन्होंने देखा तब उन्हें भरी 
।नना पड़ा । 
पाठकों |! इसी वात को असत्य सिद्ध करने के लिए, 
पत्यान्सत्य-मीमासा” के उत्तर मे न्‍्यामतर्सिहत्ी ने अनेकों 
ण्डारों केवल नाम-मात्रका उल्लेख-भर कर दिया है। परन्तु उन्हीं 
यामतर्सिहजी की नीयत तथा नेकी का यथाथ प्रमाण तो पाठकों 
को त्रभमी सिल जाता, जत्र कि वे उसी वबंगाल-एशियाटिक- 
तोसाइटी के वहत््‌ पुस्तकालय में रक्खी हुई उसी प्राचीन हरि- 
इश पुराण की प्रति से उन श्लोकों का उद्धरण करके अपने पाठ- 
को के सामने रख देते, जिनके द्वारा भगवान्‌ महावीर अविवाहित 
सिद्ध हो सकते थे। जिनसेनाचा्य के समान प्राचीन ओर 


( १२० ) 
प्रामाणिक मन्थकार तक ने अपने हरिवेश-युराण में महावीर 
स्वामी के विवाह का चणुन कर दिखाया, व भी सममत में 
नहीं आता, कि फिर सी किस कारण से श्रमचारी जी अभी वकऊ 
भगवान्‌ महावीर को, अविवाहित द्वी कहते ओर मानते चल्लि' 
आते हैं | इस से तो यही सिद्द होता है, कि भ्रमचारी जी अपने 
ज्ञान एवं वयोवृद्ध आचायों दर के अनुभव -जन्य तथा प्रामाणिक 
कथनों को भी नहीं मानते हैं । माई शभ्रमचारी जी। 


जरा ठण्ढे दिल से दस वाद का विचार करो। साथ ही हम अपने 
भाइयों से भी यह अगोल किय्रे विद ऋभी न रहे गे, वे बंगाल 
एशियाटिक-पोसाइटी को जाहे केंसी ही ऋल-अलल समझते रहें, 
पेरन्तु वे अपने आवचार्या के अनुभव जन्य कथनों पर वोय 
अवश्य विश्वास कर | 
पाठको क्या अब भी न्‍्याम्तर्सिह्द जी अपनी वही फ़ूटी खंजर 

बजाते रहें गे और सहावीर स्वासी को अविषाहिव हीं मानते 
रहे गे ? यार न्य[|मदर्सिद्द जी | कद्दिये छेसी सयंकर बलाय आपके 
गले में आ फर्सी ! 

अ्रमचारी जी (इन दि्गम्वर नंगे आचार्य के चाद में तुर 
भूल कर भी न छगो | नहीं तो सत्य को उगलने के मिस न जाते 
ये क्या-क्या ऑधपी-लोधी उग्र देंगे क्या-क्या कर गुजरेगे 
जिससे सूझी लकी तुम्हें जो रोटियाँ चरूतव वे चख्व आज मिल. 
जाती हैं । इनके नाद सें लगे रहने पर कल कहीं इनसे भी हाथ 
घो बेठन का ल्ोका तुस्दारे लिए न आजावे। भाई ! समय 
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रहते चेत पड़ने ही में चुद्धिमान 


हे /् 


बा] 


भगवान्‌ के विदादित हान के सम्बन्ध से हमसे एक बात 
ओर भी याद आा गई । श्री चन्द्रशज्ष भडारी,विशारद भानपुरा 
(होलकर स्टेट ) ने भी प्रभु महाव)/र का जीवन चरित्र लिया हे । 
उन्होंने सी अयनी पुस्तक के पृष्ट १२४ पर भगवान्‌ महावीर का 
विवाद सिद्ध किया है। और अपने उस कथन को सत्य साबित 
करने के लिये एक दिगम्पर विद्द न्‌ की लम्पी-चीडी राय भी वहाँ 
उन्होंने दशोाई है । चिस्तार-भय ओर स्थान संकुचन के कारण 
हम अपने पाठकों के लिए इसे पूरी-पूरी तो उद्धु त नद्दीं कर 
सकते ,परन्तु सक्षिप्त करके हम उसे दिये बिना भी नहीं रह 
सकते । उसी के साथ-साथ इस विवाह-सम्पन्धी चर्चा को भी 
अच हम यहीं समाप्त कर देने की चेष्टा करेंगे। 

“दिगम्बर घमम-शास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करते 
कि भगवान्‌ सहावीर ने विवाह किया था। वे अकसर उन्हें बाल- 
त्रह्मचारी ही भानते दहेँ। परन्तु इस वात की पुष्टि के लिए उनके 
पास आगमसिद्ध प्रमाण कोई नाम को भी नहीं | हमारे चोनीस 
तीथेकरों मे से चाहे जिस को आप देखे, केवल एक या दो को 
छोड़कर वाकी सभी को आप गृहस्थ ही पावेंगे। ऋपभनाथ स्वासी 
के तो कई पुत्र थे । इसके विपरीत हमारे पास इस बात का भी 
कोई सत्रल प्रमाण नहीं, कि जिसके हारा हम भगवान महावीर 


को बाल ब्रह्मचारी सिद्ध कर सके | भगवान सहावीर के जीवन 


थक 
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सम्पन्धी ग्रन्थों में कल्पसूत्र (श्वेताम्परी ) अपेक्ता कृत अधिक 
पुराना हे। अतःउसके कथन का प्रमाण-भूत होना अधिक 
सम्भव है । इसके सित्राय ओर भी एक ऐसा कारण है, जिससे 
उनके विवाह का होना सम्भवनीय हो सकता है। 
अरे भ्रमचारी जी ! समर-चीर राजा कहाँ का ओर किस 
कुल का था १ ” यह तो तुम्हारा वडा ही मामूली-सा प्रश्न हे। 
ज़रा कान खोलकर सुनो, वह इसी भारतवर्ष के उत्तर विशा में 
स्थित “बसन्तपुर” नामक नगर का निवासी ओर क्षत्रिय-कुल 
सम्भूत इच्तवाकु वंशीय राज-घराने का पुरुष था । 
भ्रमचारी जी | बर के पॉव पूत्नने का रिवाज तो सम्भवतः 
तुम्हारे ही देश में हे। यह सर्वे-देश-व्यापी रिवाज नहीं। 
फिर अन्य तीथकरों के कन्याएँ हुई होंगी ही। क्योंकि जिन 
तीथकरों के छियानवे २ हजार रानियाँ रहती थीं। क्या उन सभी 
की कोख से समय-असमय लड़के-ही-लड़के पंदा हुए होंगे ? 
लडकी कोई एक भी नहीं ? भाई भ्रमचारी जी! छुद्रत के 
कानून से तो यह बात एक-दम अशक्य ओर असम्भव ही सिद्ध 
होती है। अब एक दूसरी सूक की बात रह गई । वह आपके पुर- 
खाओं की हे। कदाचित्‌ उन दिनों उन सभी रानियाँ के 
कोख की जॉइण्ट हेड आफ्सि ( _णण०ण+ परत ०706 ) 
के, आपके पुरुखा लोग, एक-एक करके ( फपामन,नण्यप ) 
मुशीगिरी के पद पर रहे हों । जिन्होंने तीथकरों की सन्तानों का 
राई-राई का लेखा जे।|खा रकखा हो | यदि यह भी नहीं तो स्वयं 
ही ने अपनी आँखों पर, उल्ू की आँखों का चश्मा चढ़ा 
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लिया हो, जिससे लड़के आर लडकियों फे या तो असली रूप 
या फाद्ू पता ही आपको न रहा हा, अथवा 'सभी धान बाईस 
पसेरी' के न्याय से लड़के आर लडकी दोनो को आपने अपने 
भ्रम भरे खोपड़े से एक ही सम्क जिया हो | 

अभ्रमचारी जी | अत, मानना पड़ेगा, कि उनके लड़कियाँ 
भी हुई दागी ओर हुई थीं। तब उनके बरों के साथ जैसा भी 
चतांब एक श्वसुर को अपने दामाद के साथ, लोकाचार के नाते 
करना चाहिए था, उन तथररों ने भी अचश्य क्रिया ही होगा । 
चही बांत भगवान्‌ महावीर ने भ्री अपने दामाद जमाली के 
साथ की थी । और लोक की मर्यादा स्थापित करने घाले, स्क्ष 
प्रभु को लोक रंजन के लिये बेसा करना उचित भी तो था। 
क्योंकि जितने भी महापुरुप होते हं। सब-फेन्‍्सव किसी-न-किसी 
रूप मे लोक संरक्षक द्वी होते है । अत. वीर भद्दावीर 
ने,--“महाजनो येन गतः स पन्थ ।--को अपने ध्यान में रख 
कर यदि अपने दामाद जमाली के पेर पूजे भी, तो इस मे अन 
होनी और अचरज की बात उन्होंने की दी कौनसी ? पर हाँ, 
अचरज तो इस वात से हो सकता है, कि जो “भ्रम” आपकी 

जन्म-घुटी के साथ आपको पिल्लाया गया है, उसका असर ससार 

की प्रत्येक बात में आपके दिमाग और दिल पर होना ही 
चाहिए | 

आगे चलकर, भ्रमचारी जी ने लिखा है, कि भगवान 
महावीर स्वामी ने तीन अरब, इक्यासी करोड़ ओर अस्सी लाख 
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मुहरों का दान, स्वगंवासी देवी के लिये किया | 
आगे चलकर, भ्रमचारी जी ने लिखा है, कि “भगवान्‌ 
महावीर के आदशे-जीवन” के प्रप्ठ ११६ पर, भगवान्‌ ने खग्गे- 
वासी देवों के लिये दान दिया । अजी, ये सोलह आना सफेद 
झूठ के, टके सेर की दर के, गप्पे, आप लाये कहा से ! 
आपने तो, संसार के महान से-मद्दान्‌ गपोडियों तक को मात कर 
दिखाया ! क्‍या कहा ? भगवान्‌ और उनके द्वास केचल खर्गे 
के देवों को दान ? भाई सुन्दरलाल जी! कोई भी निष्पक्ष 
पात पाठक, तुम्हारे इस कथन का तो केवल यही अथ निकाल 
सकेगा, कि उस दिन के याचर्कों मे से एक तुस भी अवश्य 
रहे होगे | नहीं तो इतने दूर के पत्ते की सही-सही बात तुम 
कद्दते केसे ? पर आपका नाम उन याचकों में रहा होगा, जो 
पअन्घे, लंगड़े, छले, काने, खोड़े, गूगे, बहिरे और अपंग आदि 
रहे होंगे । और जिनकी पहँच, उन दान-दाता तक किसी भी 
प्रकार न रह्दी होगी। तभी तो आप ऐसा स्वयं कह रहे हैं, 
कि दान, देवों को ( बड़ों को, शंक्ति ओर स्फूर्ति में बड़ों को ) 
मित्रा । यदि आप भी सशक्त होते, कुछ-न-कुछ दो आपके 
हाथ भी अवश्य ही लग गया द्वोता । यू निराश द्ोकर तो, कभी 
भी वहाँ से आप को खात्नी हाथों लौटने का मौका न 
मिल्ता । तब तो यह स्वभाविक ही था, कि आपकी ज्बान 
यूं कभी ऊल्न-जद्ल भी उस सम्बन्ध में न फॉकती। अभ्रमचारी 
जी, क्‍यों अब तो आप समझ गये न ९ किजो भी कोई, 
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दान का बात्तविफ अधिकारी, सत्यात्न चाचक्र उस समग्र वहाँ 
पहुँचा, अपनी याग्यता, आवश्यकता एवं शक्ति के पनुकूल 
दान की रक्तम लेकर, वह वहाँ से लोटा । उन याचको 
मे, फिर चाहे फोई झस्री रही हा या बालक, जबान रहा हो 
या बंढा; देव रहा हो या दानव । जिस-जिसके भाग्य से 
जितना-जितना बदा था, वह वहाँ से उतना-उत्तना लाया । 
हाँ, कोई कोरे द्वाथ लोटे होंगे, ता वे आप-ही सरीखे होंगे। 
अजी सुन्दरलाल जी ! सरक्ृत और जीवन मे सुधार, 
तथा उन्नति, एक-मात्र विद्या ही सर हा पाती है। क्‍योंकि 
पविद्या नाम नरस्य रूपमधिक!ं ओर “विद्या दशाति बिनय॑ 7! 
हर तत्र तो 'फलेन परिचीयते' से तुम तो मद्दान्‌ निरतक्षर ही 
४ ज्ञान पड़ते हो । सस्क्ृत भाषा तो कोसों परे रही, अरे, 
तुम्हारी माठृ-भापा हिन्दी तक का ज्ञान, तुम्हारा अधूरा 
है। कदाचित्‌ इस बात का कोई प्रमाण-पत्र तुम हम से 
माँगो, तो लो, हम तुम्हारे ही शब्दों में, एक प्रमाण-पत्र 
यहाँ पेश किये देते द।तुम ने 'सिद्ध-सेन! गणि की टीका 
का भावाथे लिखा है । उसी का एक अश, हम यहाँ उद्ध त कर 
देते हैं। जिससे तुम्हारी कुण्ठित बुद्धि की ककशता और 
“ तुम्हारी प्राप्त विद्या की विशारदता की नंगी नंगाई का एक 
- प्रमाण जग-जाहिर हो सके । उस मे एक स्थल्ष पर लिखा है-- 

“स क्षुत्पिपासादि भिव्रात्यन्तमाप्नाता इति |” 
इस की टीका का भावाथ लिखते हुए, तुम ने लिख 
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मारा है, कि “उन्हें क्या तथा ठृपा की वेदना नहीं सतताती ।” 
अभ्रमचारी जी | इसकी टीका में, जो “अश्रत्यन्त' शब्द शआया है, 
उस वेचारे का तो, यहाँ आप व्रिज्कुल खातमा ही कर गये ' 
साथ-दी-साथ; 'आदि' शब्द को भी चूरन-चटनी-दाल का मसाला 
बना कर, हृजस कर गये। और ऊपर से डकार तक न ली ' 
भ्रभचारी जी | दुनिया तुम जैसी अन्धी नढीं है । वह तुम्दारे गपों 
पर विश्वास सहीं कर सकती। सुन्दरज्ञाल जी | यू दीका के 
मूल शब्दों को छोह देकर, उस पर अपने नाम को छाप 
बेठाने का जधन्य काये तो, एक मामूली-से-मामूली छुद्धि वाला 
आदमी तक नहीं कर सकता। उपयुक्त छोड़े हुए दोनों शब्दों 
फो, यथास्थान त्ञगा देने से, अर्थ स्पष्ट हो जाता है, कि 
“उन्हें चुघा, ठृषा आदि अत्यन्त नहीं सताती / इसका मतलब 
यह हे, कि उन्हें ज्ुधा आदि सताती तो हे, परन्तु बहुत अधिक 
नहीं। अजी, बहुत अविक चाहे न हो।न सह्दी। पर है तो 
न ९ इनके बिता कोई इस संसार मे रह दी केसे सकता है ? 
सर्वेज्ञ बीर प्रभु ) ऐसे-ऐसे वे एक ओर तो, आप के अलुयायी 
कहलाने का स्वॉय आज भर रहे हैं, और दूसरी ओर येददी 
दिन-दहाड़े, शब्दों तक की डकेतियों करके, आपके अल्लुयायी 
समाज के लोगों को, व्यर्थ ही में चसत कर रहे हैं ।प्रशच ! 
यदि आपका भौतिक शरीर यहाँ अभी होता, तो इन पुरुषों 


की ऐसी काली करतूत देख तथा सुन कर, आपको कितनी 
चरस, इन पर आती, ! 


ओर वहाँ भी हुआ था, कि चॉयल बनाने के शुद्ध पात्र में से 
चॉवल निकाल निकाल कर, भाजन करने के अलग बर्तनों मे 
परोस ठिये जाते हैं और थे | यूँ, सथ के भोजन कर लेने के 
बाद, उस सुरक्षित एवं शुद्ध चर्तन मे, जो चाँचल बच रहे थे; 
उन्हें फेंकने के लिए उसी बतेन को हांथ मे लेकर, दासी 
जा रही थी। वीच ही भे भगवान्‌ उसे मिल गये। ओर वे 
चंबल, श्रद्म और भक्ति के द्वारा, उन्हें बहरा दिये गए।वे 
चॉवल न तो झूठे ही थे; और न अप्राशुक ही। इस 
में सीधी-सी बात को भी,भ्रमचारी जी श्रम-भरी समझ पढ़े 
पर है, यह बात उन्तके अनुकूल ही। क्योंकि मनुष्य अपनी, 
ही तो भावनाओं का पुदल्ा हुआ करता है। और, भावनर्- 
बनती हैं, उन्हीं-उन्‍्हीं कामों एब बातों से, जो वह प्रति क्षण, 
अपने जीवन में करता-कराता रहता है। इस सिद्धान्त के 
आधार पर, हमे तो यही जान पड़ता है, कि बाहर नहीं, तो न 
सही; परन्तु कम-से-कम अ्रमचारी जी के अनुयायी घरों में तो 
यह कूँ ड्ापंथी परिपाटी अचश्य ही काम में लाई जाती होगी; 
कि जिस बर्तन में उलके यहाँ कोई खाना पकता होगा, उसी 
में वे, और उनके प्यारे परिज्ञन लोग, मिलकर ह्वाथा-पाई करने 


भड 
कक जाते दंगे । तभ्मी तो इन को, यह अनोखी सूम। सके 
पड़ी । 


अमचारी जी के खोपडे पर, शैतान ने अपने हल्ल 
को लकड़ी, ऐसी ऑधी-सीधी फिराई, कि जिससे उन्दोंने 
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४कल्यित कथा-समी कक्षा से, सहावीर को सास खिलाने का भर-« 
पेट प्रयत्न किया है। श्वेताम्बर स्थानक्रासी समाजञ्ञ के नतो 
किसी व्यक्ति ही ने इस वात का कहीं कोई उल्लेख किया है; 
ओर न उनके आप सूत्रों ही मे, ऐसे भोंड और गेंदले कथनों का 
फोई जिक्र आया हे। परन्तु हा भ्रमचारी जी | तुम जेसों ही 
ने अपने चुद्धि-इल के क्षय-रोग के कारण, अथा भास के वास्तविक 
तचत्य को न समझ कर द्वी, माँस खाने का दोपारोपण, परम 
ऊूपालु एव अर्दिसा के प्रत्यत्ष अवतार, प्रभु महावीर पर व रने 
का प्रयत्त किया हे । परन्तु याद रक््खो, तुम्दारे जेसों के ऐसे 
धंट-संट विचार और गँदले प्रचार से वीर भगवान के अमल 
घवल यश बा एक बाल भी छभो वाॉँका नदीं हो सकता। हाँ; 
ऐसे प्रचारों तथा त्रिचारों स तुम्दारी निरक्षरता का पता तो 
संसार को अवश्य ही लग जाबगा । 
आगे चल कर मद[वीरस्‍्वामी के आद्वार के साथ कोई भी सम्बन्ध 
के नहाते हुए भ, आचारंग सूत्र जी का मूल-पाठ, नुमन लिख मास 
है।अजी सुन्दरलाल जी | ज़स हीये की आँखों से तो देखा। अरे 
आचारंग-सूत्र का यह पाठ, मद्दाबीर स्वामी के आहार के साथ 
जत्र कोई मेल ही नहीं खाता, तो तुम ने इसे उद्धत क्यों ओर 
फेस कर दिया ? भ्रमचारी जी ! यह पाठ तो, उन मुनियों के 
लिए है, जो भिन्नओं की सातवीं पढ़िमा या पालन कर रहे दवो। 
फिर उस पाठ का आशय भी चद्ी है, कि घर के सारे छुट्म्त्ी 
याचक, अतिथि श्रादि तथा घर के समरत अन्य पालतू प्राणी 
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जैसे गाय, भस, बेल, आदि किसी भी प्राणी के किसी भी प्रकार 
की ज़रा-सी भी अन्तराय न लगने पावे | अर्थात्‌ सत्र प्राणियाँ को 
सबका उचित भाग मिल चुकने के वाद जो भी कुछ बच रहे, उस 
आद्ार को सातवीं पड़िमा के घारण करता भ्रुनि लोग म्रहण कर- 
के पढ़िसा-प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। आगे चलकर अजी शभ्रमचारी 
जी | तुम ने द्विपद का अथ कोए, चील, ओर ग्रृद्ध किया है | तब॑ 
तो कदाचित तुम भी उन्हीं की श्रेणी मे आजाते हो । क्योंकि तुम 
भी कोई चतुष्पद या चोपाये अर्थात्‌ ढोर-ढंगर तो हो नहीं। 
तुम्हारे भी तो दो ही पैर है । अब बताओ तुम कौन हो ९ कोए 
तो काने होते हैं, वे एकाज्षी होते हैं, अतः तुम भी यदि कोए हो तो 
काने ज़रूर हुए । कदाचित्‌ इसी कारण तुम दुनियावी वार्तों तथा 
कार्मो को यथाथ रूप में नहीं देख पाते। अरे अ्रमचारी जी ! 
ज़रा यह तो बताओ, कि श्वेताम्बरों के कोन से आगम 
में 'द्विपद” का अथ कौए, चील, और गृद्ध किया हैं. ! अरे ! 
जेसे तुम अपने हृठ धर्मीपन के वश में होकर, दमारे 
आगमों के अर्थों का अनथ करने में जुट पढ़े हो, यदि हम भी 
“१५६ [०7 ६७४७ अर्थात्‌ जैसे को वैसा! के नाते तुम्दारे 
दिगम्बर पुराणों के पीछे पड़ जाबें तो बताओ फिर तुम्हारी फेसी 
दुबंशा होगी ! ज़रा उस दिन को ध्यान मे रख कर काम करो। 
अमचारी जी | जिन वनों मे भोजन बनाया जाता हे, 
उन बतेनों में तुम जेसे असभ्य को छोड़ कर शोष और तो कोई 
भी सभ्य पुरुष कभी नहीं खाते । अत: उन बतेनों में के चॉवल 


पक 
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दाल, एवं दलिया, आदि सभी प्रासुक ओर पावन रहते हैं । 
उन्हीं जेसे बर्तनों मे के चावल, दाल, और दलिया, जो कि फेंके 
. जा रहे थे, उसे उस बहुला दासी ने यदि अचानक मिल जाने 
वाले भगवान को बहरा दिया, और भगवान ने उन्हें ले लिया, तो 
इस मे तुम्हारी कौन-सी क्षति हो गई। हाँ, जिन वतेनों मे भोजन 
बनाया जाता है, उन्हीं मे खा लेने की चाल, यदि तुम्दारे दिगम्वर 
समाज में हो, तो वह वात निराली है । और तव चह अन्न अन 
वश्य ही अप्रासक-अशुद्ध बनेगा । इस में अचरज ही कोंनन्सा 
है । क्‍यों जी श्रमचारी जी | तब तो दिगम्बर समाज के लोग 
अपने नंगे सुनियों को भी वही अप्रांसक, और झूठा भोजन 
बहराते होंगे। और, उनकी वची-खुची झूठन-कराठन आपके पह् 
पड़ती होगी। क्योंकि आप उनके चेले ही तो ठहरे । वाह भाई ! 
तव तो भली वनी ' 

अजो भ्रमचारी जी तुमने लिखा है, कि महावीर स्वामी 
को आहार अकसर करके, दासियों के ही हाथों से बनवा कर 
दिलवाया गया। क्यों जी, तुम्हारे इस अकसर करके का कोई 
शा्त्रोक्त प्रमाण तुम्हारे पास है ? यदि एक-आवब प्रमाण भी इस 
सम्पन्ध का, तुम पेश कर देते, तो तुम्हारा कहना और लिखना 
हम अक्तुरशः सत्य सान लेते | चमडे की जवान में से जो भी 
छेट गई , उसी को अपनी ओर अपने वाप की मानली । पर करे 
क्या, वेचारे भ्रमचारी जी अपनींगप्पे हॉकने की आदत से लाचार 
हैं। यदि भगवान्‌ ने दासी के दाथ का लिया भी तो भ्रमचारी ज्ञी ! 
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इसमें तुम्दारा नुकसान द्वी कोन सा हुआ। आखिर वे भगवान दी 
तों थे। अरे भेदा-भेद के सात्रीं का जड़-मूल से उन्होंने अपने 
दिल्ल से भुला दिया था, तभी तो दुनियाँ मे वे भगवान्‌ माने 
गये, तथा दुनियां मे ज़ब तक अहिंसा की उपासना होती रहेगी, 
तब तक वे बेसे ही माने जादेंगे। भगवान्‌ कद्दते किसे हैं ? जरा 
इस बात का तो जानो-पहचानो । देखो-- ध 

(१) (९७ (९) (४७ (श (९) 

श्री, ऐश्चये, बिराग, यश; मोक्ष-घमे, “अरुज्ञान । 

इन पड भग की खान जी, तहि कहिये “भगवान ॥” 

उन्हीं स्वज्ञ भगवान के सिद्धान्त मे प्रत्येक व्य/क़ का स्थान 
हुआ करता था। अर्थात्‌ वे किसी व्यक्ति की जाति ,की उसके 
क्रम ही के ऊपर से ठद्दराते थे। जन्म से चादे काई नीच कुलोटमश्र 
भी दोता, फिर भी कम उसके श्रेष्ट होते, तो वह कैसा ही नीच 
कुलोत्यन्न क्यों न होता, भगवान के सिद्धान्तों, त्रिचारों श्र 
उनकी निगादों में वह श्रेष्ठ कुल वाला,हद्वी माना जाता । तुम उस 
दासी के बुल के सम्बन्ध मे पूछु-ताछ करना चाहते हो। इस पर 
हम कहते हैँ, कि यदि वह तुम्हारे द्वी कुल को मान ली जाचे, तो 
इसमें तुम्दारा'मान ही कोन सा मेला हो गया !” इससे ता उल्टा 
तुम्दारे कुल का गोरब ही चढ़ा। 

चनन्‍्द्रनवाला के हाथों-पेसों में हथकड़ियाँ और वेड़ियाँ 

डालने आदि की जो घटनाएं, घनावह सेठ की स्त्री, मूला के 
द्वारा धटित हुई , वह तो सब चन्दनचाला के कर्मो का उदय था| 
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भ्रम ह्वी है। क्योंकि जो मेंदान द्वी में नदीं उतरता, वह प!स था 
फेल क्या होगा ? अत: घड़म से मेदान में जरा कूद तो पडिये। 
भ्रमचारी जी | जितनी भी कड़ी प्रतिज्ञाएं भगवान महावीर ने 
की थीं वे सब॒-की-सब अहिंसा के भात्रों से सराबोर थीं। उनके 
ज़रे-जरे से अहिंसा की ध्वनि फूट-फूट कर निकल रही थी | उन 
की प्रतिज्ञाओं को दिंसात्मक बताने की चेष्ठा करना, यह वो अपने- 
अझाप को कलकित करना है । ओर कुछ नहीं | यदि इस मामले 
को यह रूप तुमने दे दिया | तब तो तुम रघय॑ं ही पकड़ मे ओर 
जाओगे । तुम पूछीगे, कि केसे ? सुनो । तुम्ह रे दिगम्बर गुरूघं- 
टाल, नित्य नयी-नयी प्रतिज्ञाएँ करते हैं । तत्र तो तुम्हारी दही 
मानता से वे सब-की-सब हिंसामयी ठद्दर जाती द । इस मांमत्ते 
में तो हम भी अधिकाश मे 'हाँ? ही कहेंगे। क्योंकि एक दिगम्बर 
गुरू के लिए, प्रति दिन पचार्सों घरों मे खास रूप में (59९५४) 
भोजन बनता रहता है । परन्तु दिगम्बर मत के घम-अन्थों के 
अनुसार, है यह भोजन उनके लिए पूरा २ निषिद्ध ही । दिगम्बर 
शास्त्रों का प्रमाण है, कि “आधा कर्मी आहार” अथात्‌ बह आ- 
हार जो कि खासकर के साधुओं के लिए बनाया गया हो, वह तो 
उन्हें भूल कर भी न लेना चाहिए | हमारे इस कथन की' सचाई 
के लिए यदि भ्रमचारी जी । तुम चाहो, तो दिगम्बरीय घ्म-रसिक 
भन्थ 'त्रिवश्िकाचार! के प्रूष्ठ ३५५ पर लिखे हुए श्लोक ७४- 
से ७६ तक का एक वार अवलोकन कर जाइये । और फिर 
देखिये आप ही के 'भगवती आराधना' के पृष्ठ ११४ को गाथा 
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नं० २६३ में कहा है, -- 

#पिंड उबधि सज्ज॑ जग्गम उप्पादणें सणादी हि | 

चरित्त गक़्खणरठ सोधितो ट्वोडि सुचरित्तो ॥7 

अधात आधाकर्मी अदि सोलह डग्गमन का सोलह 
उत्यात का, एवं दस ऐपणा का, यो पूरे-पूर वर्यॉलीस दापों से 
रहित भोज्ञन ही, साधु के लिए, शुद्ध एवं शास्त्रोक्त दाता है । 

ऐसा निर्दाप भोजन ही साधुआ के लिए ग्राद्य वतलाया 
गया है | मगर थे दिगसम्वरों के न्गे गुरू अपने आा पे ग्रन्थों की 
आज्ञाओं का पालन क्यों करने लगे! वहाँ तो आधा-कर्मी! या 
शआाया-कर्मी कोई कर्मी ही आहार क्यों न हो सभी स्वाहा 
हा जाता है। दूषित और अदृषित का विचार तो वे करें, 
जिन्हें संसार से कोई वास्ता प्रत्यन्ष मे न हो | धन्य ! 

आज़ भी ऐसा प्रत्यक्ष देखा; खुना, ओर अनुभव छिया 
जाता है, कि इन के नगे गुरुओं में सं, फोई अकेला साथु ही, किसी 
गषि से पहुँच जाता है, तो उसके भोजन के लिये वहाँ के 
पचासों घरों में आराग्म्भ-समाग्म्भ करे भोनत्तन बनाया जाना 
है । इस के लिये टिसी प्रमाग्य फी कोई अआवमश्यकूना नहीं! 
बहाँ हा प्रस्यक् आादमी इस बात कहो जानता अर मानना हैे। 
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पर हो । जबानी जमा-खचे का वास्तव में कोई मूल्य ही 
नहीं। अस्नु। 

दिगम्वर सतानुयायी, पंडित दीपचन्दर जी वर्णी नरासद्ध 
पुर निवासी द्वारा रचित “त्याग-मीमांसा” नामक पुस्तक को 
देख जाने की पाठक कृपा करे । यह पुस्तक, विक्टोरिया क्रास 
प्रेस, दरियागंज, देहली से दिसम्बर सन्‌ १६३१ ई० में मुद्रित 
हुईं है। इस के घ्ृघ्ठ ४ पर लिखा है, कि-- 

४एक भी साधु या एडिक ज्ह़क आदि अपने यहाँ आ जाये 
तो समस्त नगर-निवासी जैन नर-नारियों का व्यापारादि काये 
छट जाता है । दज़ारों रुपये का खर्च साथे पर आ पड़ता हे । 
आरम्भादि इतना बढ़ जाता हे, कि कदाचित्त्‌ लाग्नादि प्रसंगों पर 
इतना होता हो । सभी का चिन्ता विशेष बढ़ जाती है।” 

पाठकों ! पता लगा इस से हमारे कथन की सचाई का | 
क्या भ्रमचारी जी | उस के टकसाली होने का और भी कोई 
प्रसाणु चाहिए १ प्रमाण भी ऐसा-चेसा नहीं आपके घर ही का 
है । इस से यह तो स्पछ्ठ और निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया, कि 
द्गिम्बर नंगे गुरू जितनी भी प्रतिज्ञाएँ करते, करवाते हे । वे 
सब-फी-सवब दिंसात्मंक, अजी हिंसात्मक ही क्‍यों ९ दिंसा से परि- 
पूर्ण दोती हैँ | क्योंकि उनका एक आहार-मात्र ही यदि लिया 
जाय, वो वही महान्‌ आरम्भ-पूर्ण होता है। जिसका प्रमाण 
हम अभी २ ऊपर दे चुके हैँ। इस के विपरीत, भगवान्‌ महदा- 
पीर की प्रतिज्ञाएँ जितनी भी होती थीं।सब की-सब॒ एक दम 


जी के 
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[दू, सात्विक, शार अर्दिसात्म ऊ होती थीं। वे जो शआ्ाहार करते 

[. वह अ्थ से इत तक शुद्ध सात्विफ और निर्दोप होता था । 

(म जानते हैं, कि इस सम्यन्ध से अब सुन्दररल्ञाजजी रप्ती-भर भी 

४ [नचपट न ररेंगे | किर भी उनका बारह-मासिया पेट का देद 

| मिटा और कुद श्रपिन्मॉय बकने का प्रयत्न उन्होंने छभी 

क्या, ता इसका ऐसा मुंह तोड़ उत्तर एक परम परीक्षित राम- 

गण चूर्ण के रूप मे, हमारी बझ्/ लेसना के द्वागा, उन्हे दिया 

शयगा, जिसका एक बार सवन-भर फर लेने से उनके पट के 
आर विक्रारो का सदा के लिए स्वातमा हा जावेगा । 

भाई सुन्दरलाल जी | इस लेक की यह प्रसादी ही, 

वी तुम्दार लिय प्रयाप्त दागी । यदि इतसे पर भी, हम्हाग 

' का विशेप दित-सलाधन ने # था, सम्दारा यवप्ट सनलाप नष्ट 

पाया, तो एक सहाप्रसादी लेपगर, यह सिफट सावाय ही में 
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गरिमा का वर्णन करे भी तो कहाँ तक ? भाई ! ज़रा श्राँख 
खोल कर अपने घर को एक बार बुदार ! पहले अपने घर के 
वोथों को तो मनन्‍्थन, एक बार कर जा । भाई | यह भी कहाँ का 
सयानापन है, कि अपने घर के छुत्ते तो ताड़े जाते नहीं, घर मे 
तो न जाने क्या-क्या द्विमालय जेसी भयंकर भूलें भरी पडी हैं, 
और परायों के घर की रखवाली का ठेका लेने को घर से 
निकल पड़े हो ! सचेत होकर और ज़रा आगे-पीछे को 
सोचन-समम कर कांम करो । चन्दनबाला के साथ मूल 
सेठानी ने जो भी बतांव किया था; वह तो उसके पापोद्य 
का फल था। और भववान्‌ मद्दावीर स्वामी को चन्दनबाला 
नेजो आहार श्रद्धा एवं भक्ति-पुवक बहराया था; वह काम 
उसने अपने कर्मों को क्ञय करके धर्मापाजन करने के निमित्त 
किया था । दूसरी ओर भगवान्‌ मद्दादीर का उससे क्षुधा. 
बेदनी कर्म शान्त हुआ । और इस श्रकार से, एक बड़े भारी 
कड़े अभिगम्रद की आराधना द्वारा, कर्मों का नाश भी ! 
भाई सुन्दरलाल जी ! यदि तुम ऐसा मानने के लिये उतारु 
नहीं हो तोन सही । पर साथ ही इसके यह भी बताओ, 
कि तुम्दारे ही सिद्धान्तानुसार, तुम्हारे नंगे गुर जो घर- 
धर ओर दर-दर आहार करने के लिये जाते-आते रहते 
है, तो क्‍या यह उनके पाप-कर्मों का उदय है ? ओर दूसरी 
ओर क्‍या उन लोगों के भी यह कोई पापों का उदय है, 
जो ,दे बेचारे घंटों तक, लोटा ले-ले कर, अपने-अपने 
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ट्वाज़ों पर, उनकी प्रतीक्षा मे, खड़े रहते ह १ 
अरे भ्रमचारी सुन्दरलाज ज्ञी । वीर भगवान तो 
' समदर्शी थे, 'प्रीर सदा समनदर्शी ही थे रहे । उस टदाह- 
ज्यरसे वे ऊचे तो ज़रा भी नहीं थे । पर हाँ, उस से सीहा 
धअगायार का पेंच अवश्य दृट गया था । बस, यहीं काग्ण 
था, कि परम फारशिक प्रभु इसकी '्यात्मा को ओर अधिक 
समय तक त्रस्त न देख मसझे | इसी उदृश्य को मसहें- 
नज़र रख कर, उन्होंने रेबती के यहाँ सं, 'मीपधि नाने 
के लिये इनसे कहा था । भाई अ्मचारी जी। नुम्दारी वृद्धि 
अब बोंथरी (प्लाण्णा ) होकर, बेवार-सी हा चुकी हे । 
ग्रन्छा वो अब यह हा कि; तुम प्रतिदिन एफ था दा वार 
घटे था हो घंटे दम इसे शाम्र-मन्थन की सान पर चढदा 
लिया फा | जिम से पान फाम की नो वह अवश्य ' 
ही है। जावेगी । साई ' सीहा सगागार फो शान्ति प्राप्त 
हा साथ, एक-मात्र उसी उहदप्र ले, भगयानर ने उनऊे 
प्रारा म्रीपदि गंगा थी। उसे दनझणा स्वाथन्साथन तो 
रातों भर भीन था। लिए मद्दान्मार्णों खीर सन्‍्तो ४ 
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दुखित होहिं पर-विपति विसेखी ॥” 

देखा, अ्रमचारी जी ! नवर्न/त ( मक्खन ) कितना 
फोमल होता है। उससे भी समन्‍्तों का हृदय बहुत अधिक 
कोमल और ओछ होता है। क्योंकि नवनीत तो अपने ही 
ताप से तप जाता है। झोर सन्त-हृदय तो परायों के दुखां 
को देख कर कातर बनता है। वे परायों के दुखों के आगे 
अपने दखों को तो कुछ समभते ही नहीं । तत्र बताओ, अम*- 
चारी जी ! इस मे भगवाव के हृदय का राग-हेष कोननसता 
हो गया १ जो तुम उन पर राग-हेप का ल्ांछुन लगा रहे दो। 
अजी इसमे राग-ह्वघ तो आपके दुई से भरे हुए दिल का 
है। और दोष मद रहे हैं, आप भगवान्‌ के सिर पर । यह 
तो वह्दी बात हुई, कि पीक्षिया रोग तो दो रहा है, आपकी 
आखों मे, और मढ आप उसे रहे हैं, दूसरों की आँखों में! 
अ्रमचारी जी! “भगवान्‌ महावीर के आदशे जीवन” में तो 
कहीं एक भी किसी परस्पर टकराने वाली बात का वर्णन नहीं 
है । परन्तु दा, तुम्हारी दिगम्बर पुराणों में तो ऐसे परस्पर 
विरोधात्मक वर्णन; पचासों पाये जाते हैं । जिनका प्रसंगा- 
नुकूल कुछ वर्णन त्तो हम यथा-स्थान पहले ही कर आये हैं। 
ओर जैसा भी प्रसंग आगे आवेगा, फ्र भी उसका दिरदर्शन हम 
अपने पाठकों को कराने की चेष्टा करेंगे। भ्रमचारी जी ! क्‍या इन 
छुई-मुई की दुई-भरी विरोधात्मक, आपकी प्रक्राएड पाण्डित्यपूर्ण (१) 
पुराणों की बातों से, उन के दिग्गज (१) लेखकों की बुद्धि और 
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अ्रनुभव का मूल्य, सहज ही मे नहीं आका जा सकता १ 
अ्रमचारी जी! तुम भगवान्‌ महावीर के साथ $ गोशातल्े की 
व्यादती दिखा कर, उनके अतिशयों पर लीपा-पोती करना चाहते 
हो | मगर ध्यान रदखों, है इसमे तुम्हारी महान्‌ धृष्टता। क्यॉँंकि 
गाशाला के द्वारा, भगवान सहावीर के शरीर में दाह-ज्चर आदि के 
हानेच्राली घटनाओं को हम, स्थानकवामी लोग तो अछेरा ही 
मानते दूँ। अर्थात्‌ उसे एक अघटन-घटना मानते हैं। इस न 
हात्ते लसी बात का जो हो जावे तो दिगम्ब॒रों के यहाँ भी अछेरा 
ही माना गया है। 
भ्रमचारी जी | इसी न्याय नियम से, तब तो भगवान 

महावीर के भोत्तिक शरीर में भी गोशाला के द्वारा दाह-ज्बर आदि 
उपसर्ग हो गये । पर भाई | तुम जेसा भी चाहो कहते रहो, हम 
नो इसे तुम्हारे दिल और सस्कृति की मुर्गी ही कहेगे, कि तुम 
'अपमे घर के अन्धे को तो, कभी भूलकर भीं अंधा नहीं कहते । 

परन्तु हा पराय के समार्खा को तो तुम ख़शी २ अन्चे कह दिया 

हने हा , और सदा के लिय उसे वसा ही मान भी ब्रेठते हो। 
क्य। का, एसा फरत समय तुम आत्म-विक्कार के शिकार नहीं बन 
पाल ? भाई ! नसीय होनी रहे यह निन्‍्दाचत्ति तुम्दारी तम्हें | 
जिससे, परायो यो, व्यात्म परिचय प्राप्त करने और उसे मनन 

धर से पा सोण नो मिलन्ग रहे | 
भरँ क्षमयारी जी | आपने अपनी पुम्तक में बच्नतत्र 
रे उ कह प्रर्य या १ ना स्था ऋआाप परज्िसी 


क् जि 
अ्ज॑ंण्क.. औध्र--हू अत जय 
का भजन घ् ल 02284 हब, 
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नक्कारखाने में, नक्कास्ची फे काम पर नियुक्त हैं, जो 'डेके की 
चोट ? प्रति ज्ृण आपकी जवान पर घरा ही हुआ रद्दता ह्टे ९ 
आगे चलते हुए भ्रमचारी जी लिखते हैं, कि शत्रु-मित्र का क्रोध 
उपशम हो जात है, वो फिर महावीर स्वामी पर से गोशाल्ना का 
क्रोध क्‍यों नहीं उपशम हुआ ९ श्रमचारी जी दिमाग तुम्हारा, 
कितना अड्डियल है, कि जरा द्वी पहले देर की कह्दी हुई बात दक 
को तुम उस सें नदीं रख सकते । अरे अभी-अभी तो, हमले 
तुम्दें कद्दा दी है, कि गोशाला से सम्बन्ध रखने वाली जिवनी भी 
बातें भगवान के साथ हुई हैं, वे सब-की-सब अछेरे' में 
साम्मलिद हूँ। 
अ्मचारी जी | झा देखिये तो। आप के दिगम्वर मत 
के “आराघना-कथासार-छोष” में लिखा है, कि भगवान के सम- 
वछरणु मे, भगवान का पोता, चेला वारिषेण भ्रष्ट हो रहा था।* 
पाठ | भगवान्‌ ठो अधिकारी थे। उनकी मौजूदगी होने पर 
भी उनके समव्‌-सरण में वारिषेण को विकार पेदा क्‍यों हो गया ! 
अमचाररी जी | हम एक बार कह तो वह्दी बा और सो बार 
कहें, तो वही बात । तुम्दारे घर से चादे कौए कुत्ते भत्ते दी घुसे पढ़े 
हों; ओर उस्ते वाद कर रहे हों। इस वाव की तो तुम्दें कोई 
सुवि तक नहीं हे । पर्तु दयँ ! परोपकारी (९) जीब दी तो 
खदर । जा दूमऐं छे घर की रखबाली करने के मिप्त, लद्ढ द्वीप 
में लेऋर बाहर निकल पड़ते हो ! अरे डरा, एकरान्त में - वेठकर 
पहले अपते घर की पोयियों को दो छान जाओ । तब तुम्हें, जान 
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ऐसा मानकर अथ-से-इति तक उस सानवा का निर्बाद भी किया 
गया है । परन्तु भ्रमित बुद्धि के भमचारी जी को, उसमे भेवा- 
भेद की भलक नज़र आ रही है | यह उनकी सत्यासत्य के 
निर्णय न कर सकने वाली बुद्धि का दीचाला हे | यह उनका घोर- 
वम द्म्म हैं| इस पर भी तुर्रा यह, कि ऐसा करके भी वे अपने 
आप को एक महान पंडित सिद्ध कर रहे हें, ओर मान रहे हें । 

तीर्थकरों मे अतिशथ, नियम ही से होते हैँ । और वे 
अतिशय सगवान्‌ महावीर में भो थे। अतिशय ह।ते हुए भी तीथकरों 
को उपसग का होता ओर उसे अछेरे के रूप में कहना; तथा , 
मानना दि्गिम्वर लोग भी एक मत से स्वीकार करते हँं। इतना 
दोते हुए भी भ्रमचारी जी की बुद्धि पथरा गई, दिमाग चक्कर खा 
ही गया | इसी कारण से फिर मी वे पूछ-ताछह् कर बैठे ।हाँ 
भाई भमचारी जी ! इसमे तुम्दारा काई दोष नदीं । क्‍योंकि तुम 
नंगे गुरुआं के चेले ही तो ठहरे । ॥॒ 

भगवान्‌ मद्गावीर के पास शीत-ल्ेश्या थी। फिर भी 
गोशाला के द्वारा डाली गई तेज्ञो ल्ेश्या से भ्रसित सुनिरयों 
को वे बचा क्योंव सके १ यू एक निर ज्ञानी बालक 
के समान भ्रमचारी जी प्रश्व कर रहें ढै। मगर उनके होये 
की आँखें होतीं, वो वे भल्ती भाँति जान पाते, कि के 
अन्य मतावलम्बी वापस के द्वारा डाली गईं तेजोन्लेश्या से 
प्रसित गोशाला को भगवान्‌ मद्दावीर ने अगनी शीत-लेश्या 
के प्रभाव से चाल-चाल बचा लिया था। भीर उस का 
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आयुष्य भी अभी अवशेष था । बस इसी से वह वच भी 
पाया। सगर ऊपर जिन दो सनियों के सम्बन्ध मे पूछा: 
गया हे, उनकी आयु तो बिलकुल द्वी क्षीण हो चुकी थी । 
भगवा सवज्ष थे ।वे भली भाँति जानते थे, कि उन के 
रोकने पर भी वे दोनों मुनि गोशाला से बोलेंगे | और 
योलेंगे । ओर उसकी तेजो-लेश्या द्वासा उन दोनों की मौत भी 
अवश्य ही हो जावेगी । फिर जो भी उनकी शीत-लेश्या, उसकी 
तेजो-लेश्या के प्रभाव को भी पूरा-पूरा सार सकती थी; वब भी 
उन दोनों मुनियों के क्षीण हो जाने वाले आयु-कर्म को वा, उनक 
शीत-लेश्या, जोड नहीं सकती थी। अज्ी भ्रमचारी जी! बीर 
और सर्वज्ञ भगवान्‌ , ये सब वातें, भली भरॉति, जब पहले ही 
से जान-चम रहे थे, तव वे अपनी शीत-लेश्या का श्रयोग, क्‍यों 
ओर कव करने लगते ? 

भगवान केवल ज्ञानी थे | अतः वे यह भी जानते थे, 
कि मोौशाला उपसर्ग करेगा। तब दाहन-ब्वर का प्रकोप होने 
पर, सीहा अणगार को थेये चँधाने के निमित्त उन्हीं अणगार 
द्वारा उन्हें ओपदि भी मेंगवान्ी ही पड़ेगी। यह सब घटना 
तोछुटी की राव के लेख की भाँवि, घटने वाली थी द्वी। 
तब भगदान सर्वेज्ञ होते हुए इनका फोई विच-विचाव करने 
दी क्‍यों लगते ? यदि वे इस तरह से कम की रेख में मेख 
सार भी देते, तो इससे तो यही होता, कि संसार 2 भवि- 
त व्यता का बन्‍्वन ढीखा पड़ ज्ञाता, और लोकन्मयांदा का ्याँध 
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खदव के लिये टूट जाता। परन्तु अमचारी जी! जितने भी 
महा-पुरुष जगत में समय-समय पर शआते हैं, वे लोक-मर्यादा 
की रक्षा का काये ही लेकर, यहाँ आये ओर आते हैं| विश्व 
की विश्वंखलाओं में समता ला देना, बस, एक मात्र यही उनके 
अवतार का पवित्र ओर गुरुतर उद्द श द्वोता है । 
तब तो भ्रमचारी जी ! तुम्हारा इस सम्बन्ध में प्रश्न करना 
भी बिलकुल ही थोथा, और बेकार सिद्ध हुआ । 
भ्रमचारी जी | भगवान के घातिया कर्म तो नाश दो चुके 
थे । परन्तु अघातिया--अथांत्‌ वेदनीय, आयुष्य, नाम, तथा 
गोन्न ये चार कमे शेष रह गये थे । बस तब्र तो उसी वेदनीय 
के के उदय से भगवान्‌ महावीर को गोशाला के ह्वारा उपस्ये 
हुआ | तब इस में भ्रम की तो कोई बात थी नहीं ।फिर भी 
तुम्हारी बुद्धि चकरा गई। वह ठीक ही है । क्योंकि यथा नाम“ 
स्तथा गण. होना ही चाहिए । 
गोशाला को क्रोध उत्पन्न हो, ऐसा उत्तर भगवान ने गो 
शाला को नहीं विया। ओर देते भी तो केसे और क्यों ९ उनके 
वचन तो सदा-सवोदा शान्ति द्वी से सराबोर रहते हैं । परन्तु 
दाँ, तुम जेसे को तो शान्ति-पूर्ण वचनों पर भी क्रोध 
आ जाता है । क्योंकि उनके भोतिक शरीर की रचना ही 
वैसे क्रोयाणुओं से होती हे। इस नाते, उन्हें क्रोव आना हीं 
चाहिए। उदाहरणाथे, मिश्री, यू वो मानव-समाज के लिये 
स्वाद से बढ़ी ही मीठी ओर गुण में ठंडी होती हे। परन्तु 
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उसी मिश्री का सेवन कोई गधा कर बेठे, तो वही उसकी 
प्राण-लेऊ तक बन बेठती है | कहिए, भ्रमचारी जी | इस मे उस 
बेचारी मिश्री का कोई क्‍या दोष ? सर्वज्ञ भगवान्‌ तो पहले 
ही से जाने बैठे थे, कि गोशाला आवेगा मेरे इस प्रकार के 
चचन, उसे खलेंगे। तब ये-ये घटनाएँ घटगी। जो बात केवल 
ज्ञान के द्वारा दिखाई दी थीं, उन्हें टाल कौन सकता था ! अरे 
अ्रमचारी जी, तब तो तुम व्यथ ही भे भ्रगवान्‌ के ऊपर 
अनेकों प्रकार के झूठे 'आशेप लगा रहे हो। 

भगवान्‌ महावीर स्वामी को गोशाज्ञा के द्वारा उपस् 
हुआ। यह वात स्वयं भगवान्‌ ने फर्माई दे । क्‍योंकि के 
भगवान्‌ थे। अवः सत्य को प्रकाशित करने मे उन्हें सकोच द्वी 
कौन-सा था ? संकोच हो भी तो संसारी भ्रमचारियों को। , 
फिर जब महावीर स्वामी के वेदनीय कम अवशेष था, तत्र उस 
काल में भूख और प्यास का लयना भी उनके लिये स्वभाविक 
ही था। और भ्रमचारी जी ! जब कोई आद्वार पानी फरेंगे, तो 
टट्टी और पेशाब की द्वाजत भी उन्हें अचश्य होगी द्वी। यही 
नहीं जब वे कर्म ही वेदनीय हैं, वर उनके उदय होने पर, रोगों 
का पैदा होना भी अनिवाय हो होगा । यदि श्रमचारी जी, 
यह बात कहें, कि चेदनीय करें तो, केवल जली-जेबडी ही के 
समान होता हे, चद उदय में तो कभी आता द्वी नद्ीं; तो उनका 
यह ऋथन ठीक वैसा ही अनर्गल और असत्य हे, जेसे कि 
उल्लू के लिवे ब्योतिषाव्योति सूर्य का उज्ज्वल प्रकाश, अनगेल और 
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असत्य है। भाई भ्रमचारी जी | जब वेदनीय कर्म, फल देने 
बाला नहीं होता, तो फिर आयु-कर्स का फल-दाता भी क्‍यों होना 
चाहिए ? और तब तो आपकी राय शरीफ से तो केवली अवस्था 
मे भी जीवित रह सकना असम्भव दही हो जायगा ? परन्तु 
भ्रमचारी जी ! क्‍या सचमुच में होता भी ऐसा ही है ? जान 
पड़ता हे, आपकी मुलाज़मत्त से, अकक्‍ल ने सदेव के लिये, 
इस्तीफा दे दिया है। यही कारण है, कि सत्यासत्य का निर्शय 
करना तो, वह बिलकुल भूल-ही-सा गई है। अजी ! बुद्धि के 
बवंडर जी | जब आप के कथनानुसार, आयु-कर्म भी फल नहीं 
दंगे, तो केवली अवस्था में जीवित रहना भी कैसे बन पड़ेगा ? 
तब तो आपकी धारणा से, नाम-कर्म भी जड़ ही होना चाहिए | 
अर्थात्‌ वह भी फल न देने बाला ही होना चाहिए । 
तब हम तुम से पूछते हैं, कि केवली अवस्था मे जो अतिशय 
वर्गरह होते हे, बे क्‍यों होते हैं ९ क्‍योंकि जितने भी अतिशय 
आदि हू, वे तो सब-फे-सव नाम-कर्म ही के फल कहे गये हैं 
फिर अनुभव शात्र ओर सन्त सभी तो एक रबर से कहते हैं, 
कि गोत्र कम भी फन्नदता होता है | तभी तो कोई या वे उच् 
कहलाते ह.। अ्मचारी जी। जब नाम-कर्म, आयु-कर्म और 
ग्रोन्न-कर्म ये सभी कर्म, केवली अवस्था मे फल दे रहे है, तो 
फिर भला वेचारा चेदनीय-कर्म ही फत्न क्यों नहीं दे सकता है ? 
अवश्य देगा। 


अम्तु | भ्रमचारी जी |! अब तो आप विर्विवाद-ूप से 
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मानेंगे, कि वेदनीय-कर्म फल देता है, ओर अवश्य देता है। 
बस, तब तो इसी कर्म के फल-स्‍वरूप केवली पुरुष आहार करते 
हैं, और पानी पीते हैँ । ओर जब खाते-पीते वे है, इस अवस्था 
में टट्टी, पेशाब की हाजत भी उन्हें होगी ही। इसमे शंका ही 
कौन-सी है ? तब वेदनीय-कर्म भी उन्हें होगा। ओर उस कम 
के उदय-काल में, रोग आदि शारीरिक कष्ट भी, केवली पुरुर्षा 
फो अवश्यमेव श्राप्त होंगे। 
परन्तु जत्र ये डपयु क्त चारों कर्म, केवली पुरुषों के नाश 
हो जाते हैँ, तत्र न तो भूख ही इन्हें सताती है, ओर न किसी 
वरह की कोई प्यास ही इन्हें पीड़ा दे सकती हे । जब रोगों 
की जड़, भूख और प्यास ही मिद गई; तत्र कोई रोग ही 
उनके शरीरों मे क्‍यों और कव होने लगा ९ इन्ही चारों कर्मों 
को मान लो, कोई जली-जेंबढ़ी समान कहते हैँ । यह वचन, 
“संग्रह-नय” का है | जेसे”करे माण करे,”कोई पुरुष वस्त्रई जाने 
के लिए अपने घर से तो निकल चुका है, पर वह अभी स्टेशन 
पर भी नहीं पहुँच पाया है. । इतने ही में कोई आउसी उसके 
घर पर जाकर पृछ-ताछ करे, कि वे कहाँ गये हू? तो इस प्रश्न के 
उत्तर मे साधारणत:ः यही कद्दा जाता हैँ, कि “वे वम््रई गये हू ।? 
एक दूसरा उठाहरण इसी सम्बन्ध का और लें । एक सी हाथ 
की लम्बी एक रस्सी ले लो, जिसका एक सिरा जल रहादहे । 
परन्तु दूसरा मुंह उस आगी से अभी बहुत दूर हे । उस पूरी २ 
जलने मे अभी कुछ समय लगेगा । परन्तु सग्रह-तय-न्याय से 
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रक्षकों को वे वेचारे समय पर हू ढ़ते भी तो कहाँ ९ यदि आपके 
भरोसे वे कहीं रहे दोते तो आप के पहुँचने के पहले ही उनका 
सार काम ही तमाम हो गया होता | अजी भ्रमचारीजी ! कहि ये 
यह वात आपकी हरिवंश-पुराण में लिखी हे या नद्ीं? ओर लिखी 
है, तो सच है या नहीं ? यदि सच आप इसे मानते हैं, तो देविक 
सहायता के बिना इस सचाई के पर टिक किस नींव पर सकते हैँ ९ 

अजी | एक मंजिल के ऋपर से भी यदि कोई अचांचक गिर पद्धता 
है, तो उसकी भी दृढ़ ढी पसलियाँ चूर-चूर हो जाती हैँ तब आकोश 
से लेज-क्षेत्रा कर कई बार गिराने ओर पटकने पर वो कदाचित 
उसकी बोटी-चोटी भी पिस जावेगी ! इतसे पर भी आप का 
हरिवश-पुराण के वसुदेवजी का बाल सी बॉका न हुआ। क्या 
इस रक्षा में किसी अद्ृष्ट देविक शक्ति का द्वाथ नहीं था ? यदि 
था, वो केवल दिगम्परों द्वी के लिए ९ परायों के लिए नहीं ९ 
भ्रमचारीजी! घर के कूड्े-कचरे को तो कभी देख लिया करे ! वर्चे 
परायों के घर के कूड़े-कचरे को बुद्धारने के लिए घर से बाहर 

निक्लिये | भ्रमचारीजी ! या तो इस घटना को अपनी हरिवंश- 

पुराण के रचयिता की सारी थोथी और सफेद झू&-भरी गप्प-सात्र 

समझने की स्वीकृति पेश करो, या किसी अदृष्ट देचिक शक्ति की 

महायता की बात को सत्य-सत्य मान कर कामदिवजी वाली घटना 

# साथ अपना राज़ीनामा हो ज्ञाने की अपनी दिली इच्छा प्रकट 

छा 

भ्मचारीनी अब- हम तुम्दं इस प्रमाणों के द्वारा बरठामे की 
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चेष्टा करेंगे, कि कामदेवज़ी की घटना, सचमुच में; एक देविक 
घटना थी या नहीों ? भाई | कामदेवजी को देव ने मार डालते 
की नीयत से नहीं रॉधा था। उस देविक ताप मे तो; किसी अदृष्ट 
रंविक शक्ति की केवल यद्दी संशा और परीक्षा रही थी, कि 
कासदेवजी अपने घम की दृढ़ता सें कितने गहरे उतरे हुए हैं । 
ये अपने प्राणों के सोल से अपने घम को निर्भय हाकर पालन 
करने के ज्ञान के मोल को कितना ऊँचा आकते हैं देद की सारी 
साया, केरल इस एक बात की पराक्षा के लिए थी। मगर श्रावक 
कामदेवजी अपने धरम में हिमाज्ञय के समान अटल, ओर सागर 
के समान गम्भीर थे। देव तो कया, यदि स्वय॑ इन्द्र्देव भी 
उनकी परीक्षा लेने के लिए उतर आते, तब भी वे अपने धसे से 
एक इंच-भर भी इधर-के-उधर न हुए द्वाते । 

भाई भ्रमचारी की | इस धम-प्रेम के राज-भवन में तो 
केवल वही कोई शूर-चीर प्रवेश कर सकता है; जो पत्न-पत् में 
अपने प्राणों को उत्सरों करदेने के लिए, छटपटादा रहता है।' 
जे से-- 

यह तो घर है प्रेम का; खाला का घर नाहि ; 
सीस उतारे मुह घरे, तत्र पेठे घर माहि॥ 

अवश्य, ऐसे धर्म-परायण, दृदत्रती पुरुष को, धर्म के पालन 
भें, किसी कष्ट का अनुभव तो रूभी होता ही नहीं। यदि किस्म 
ऋष्ट का अनुभव, उसे कभी द्वो पाया, तव तो वह धर्म, बसे रहा 
हो जहीं । वह दो, पंसारी के दुकान की कोई पुड़िया ग्यत्र दोगई। 
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अहाँ मोल और तोल की बात हो, वहाँ धर्म की बात-चीत, 
किसी भी हालत मे, हो केसे सकती हूँ १ भ्रमचारी जी ! धर्म 
की कठोर परीक्षा में, जो भी ओर जितना भी कष्ट किसी 
व्यक्ति को मिलता है; वह्‌ तो; उस परीक्षा भे सफल द्वोते ही 
सुख ओर समृद्धि के रूप में बदल जाता है। सच्चे और 
वास्तविक घर्स की यही तो पहिचान ओर शक्ति है'। पाठकों ! 
प्रत्यक्ष उदाहरण है; कि देवी सीता जी को; उन की अग्नि-परीक्षा 
के समय, घम्रकते हुए अग्नि-कु ड मे डाल दिया गया था । परन्तु 
बही धधकती हुई प्रचंड आगी उन के अटल घम की शीतलता 
के आगे; पासी-पानी हो गई। सुदर्शन को शुल्ली पर चढ़ाया गया । 
परन्तु उस धर्म-चीर के लिए वह्दी शूली, एक बहु-मूल्य सिहासन 
से भी अधिक उपयुक्त बन गई। अमचारी जी! कदाचित्‌ आए 
पूछे, कि यह सब क्यों हुआ ९ तो हम शास्त्र, सन्‍त ओर अनुभव 
के प्रमाण से दावे के साथ, यह कहँगे, कि यह सब इसलिए 
हुआ कि 'धर्मो रक्षति रक्षित:” अथौोत्‌ घम की रक्षा तुम करो; 
घ॒र्म, बदले मे तुम्हारी रक्षा करेगा | वे सब-के-सब महान ज्याक्त 
भी धर्म पर धुव के समान अंडिय थे। कह्विये अमचारी जी ! 
कामदेव जी के सम्बन्ध की सम्पूर्ण शंकाएँ आपकी पअब तो 
रफू-दफू अवश्य द्वी हो गई होमी । यह उनके सत्य धम ही का 
प्रभाव था, कि एक विशालकाय हाथी के द्वारा रोंधे जाने पर भी 
वे सर न सके | फिर चाहे आप इसे किसी अटदृष्टि देविक 
सद्दायता के नाम्॒ से पुकारें या धव धर्म का प्रभाव आप 
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उसे कहें | अज्ञी जो वातें एक दम सच्ची और प्रमाणित होतो हैं 
उन्हें तो आप शंका भरी दृष्टि से देखा करते हें, अनगेल ओर 
असत्य उन्हें बताते हैं । ओर इन के विपरीत जो बादें अच्य- 
वहारिक, अशास्त्रीय, अनुभव रहित असत्य वातों से भरी-पूरी 
होती हूं, उन्हें आप अपत्य विश्वासनीय ओर शास्त्रीय मान 
बेठते 'हैँ। भ्रमचारी जी! अब जरा आपके दिगरम्बरीय 
पुराणों को और भी देख जाइए कि उस में लेखक ने 
कहाँ तक अपनी लेखनी को असंयत रूप में चलाया हे ! तुम्दारी 
आदिनाथ? पुराण मे लिखा हे, कि--'जव भरतजी सना लेकर 
ग़ये, त्तो मांग मे गया नदी पड़ी ) वह बाढ़ पर थी, ओर किनारे 
छोड़ कर जा रही थी | भरतजी की सेना किनारे पर ठिठक 
रही । उसे बह पार न कर सकी | तब तो सेना के लोगों ने मिल कर 
उसमें खुब्र स्नान किया ओर कुल्ले किये । जिस से उसकी चाढ़ 
कम हो गई । ओर पानी उतर जाने से सेना भी पार लग गई ।? 
धन्य | आपके इन ब-सिर-पर के गणों की वलिदारी है | अरे, 
बेचारे ठुनियाबी लोग तक इतनी भारी गप्प भूल कर भी 
नहीं हॉकते । श्रमचारी जी ! हम यहाँ एक वात आप को पूछने का 
दुस्साहस करते है, कि सारी सेना उसी थरगा में नहाई भी; ओर 
कुल्ते भी वहीं के वहीं किये। क्‍यों जी तब बढ पानी गंगाजी ही 
से रहा, या उसके बाहर निकल गया ९ कदाचित तब आप यह 
कह द कि वह पानी तो उसके वाहर निकल गया । इसके उत्तर मे 
हम आप से पूछते हे, कि क्‍यों जी, जव नहाना, बोना, और छुल्हे 
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करने कासारा काम अन्द्र-ही-अन्दर हुआ तब वह पानी बाहर कैसे 
ओर कहाँ निकल गया ९ इस पर भी आप कदाचित्‌ यह कहे. कि 
इतनो भागी जन-भाड़ के कारण खत्त्लली मच गई। जिसके 
कारण बह शीघ्रता से वद् कर निकल गया। परन्तु इस दशा 
में क्‍यों जी,गंगा के उस प्रचण्ड प्रवाह में चह ज्ञन-समुदाय गिर 
कर बह जाने से बच केे गया ९ कदावित्‌ उसे बचाने के लिए 
आदिनाथ-पुराण के लेखक ने या तो स्वयं अपनी ही आँखें बन्द 
कर ली होगा; अथवा बह स्वय ही, अपने आपको एक बाँध 
बनाकर, वर्हा आड़े पढ़ गय होंगे ! भाई श्रमचारी जी! 
अरे; क्‍या कोई इस वात को भी मान सकता है, कि 
नहाने, घाने, ओर कुल्ले करने से, किनारे छोड़ कर बाढ़ पर 
आई हुई गंगा नदी का पानी कभी कम हो सकता है ? यह तो 
वैसी ही बात हुई, जेंसे कवि अकसर करके; माताएँ और बहनें 
अपने छोटे-छोटे बच्चों तथा भाइयों को रिमााने के मिस, 
गुड़िया-गुड़ियों के खेल के समय, कहा करती हैं । 

वब एक-आध कदम बढ़ कर, अ्रमचारी जी ने दर्शाया 
है, कि “कामदेव जी तो; उपसर्ग जीत गये । ओऔर 
सद्दावीर तेजो ल्लेश्या से घबरा गये |? अश्रमचारी जीं! 
कही ओर-छोर भी है; इस गप्प का ? श्वेताम्बर स्थानक- 
वासियों के गाढ़ियों-भर घमेशास्त्रों में से; किसी एक में 
भी दो यह नहीं कद्दा गया है; कि मद्वावीर गोशाला की तेजो- 
लेश्या से चड़फड़ा उठे ! इस के लिए; तुम ने “भगवान महावीर 
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के आदेश जीवन” के पृष्ठ २५ पर के एक उद्महरण को भी वहाँ 
उद्धत कर दिखाया है, कि “दाह ज्वर सात्र का प्रकोप, कुछ काल 
तक बना रहा। परन्तु समदर्शी प्रभु का अपनी उस अवस्था पर 
भी कभी कोई राग देप न था ।”? 

वाहरे म्रमचारीजी ! धूल तो फेंकने को चाहा था तुमने 
सूरल पर, परन्तु आ पड़ी पीछी वही धूल तुम्हारे ही मुंह पर ! 
करने तो चले थे बुराई भगवान्‌ की, जिन शब्दों के द्वारा, चलते थे 
भगवान के गुणों का खण्डन करने, उन्हीं शब्दों द्वारा, चीर 
भगवान के उन्हीं गुणों का मंडन ओर सेोलह-आना मंडन 
दोगया | यह हे. बीर ओर सर्वज्ञ भगवान के अद्ूत ओर 
अलोकिक गुणों को सर्चतोगुखी छाप! भाई भमचारीजी ! 
तुम्हारे ऊपरवाले उदाहरण से ही तुम्हारी वात वाबन तोज्ला और 
पाव रप्ती झूठी ठहर जाती है| अरे भ्रमचारीजी ! तुम्हें अपनी 
पुस्तक के पिछले दो पठे। तक की बात भी याद न रही ९ बस 
उन्हीं गप्पी के बल ऋपना नाम जय-जाहिर तुमने करना चाह्दा 
ह्टे । 

भ्रमचारीज्ञी । प्रत्वेक श्वेवाम्बर स्थानक्चासी गृहस्थ के 
लिए शालझ्मों के पठन-पाठन करने की खुली परवानगी है । ओर 
त्दनुसार वधा-समय ओर यथा-शक्ति वे करते भी हे । “पढ़े 
 सुत्तर तो सरे पुचर” वाली रद्यचत तो तुम्दारे ही लिये मुबारिक 
हो, ओर तुन्हीं जेसों पर उस का चरिवार्थ सी दो। स्योंकि पुद्द 
भर जाने का भय दिखाकर तो तुन्दारे खुद द्वी के सढ में छेचारे 
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श्रावकों को, सूत्रों के पठन-पाठन से विलग रखने का प्रयत्न किया 
गया है । यदि प्रमाण चाहो तो द्गम्बर सत के “बचोन्सागर” 
को एक बार सनन-पूवक पढ़ जाओ । उससे मुँह माँगा वरदान पा 
लोगे | उसमें एक नहीं, दो नहीं, वरन्‌ पूरे-पूरे तीस श्लोकों के 
प्रसाणों से इस बात को प्रमाणित की गई है, कि “सिद्धान्त अन्थों 
के रहस्यों का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना आदि का आधिकार 
पॉचव गुण-स्थान में रहनेवाले, देशत्नती श्रावक को नहीं है ।” 
इसी कथन की पुष्ठि ओर समथन, तुम्हारे 'वसुनन्दि-श्रावकाचारः 
नामक ग्रन्थ में गरृहरथ के लिए, सिद्धान्त के पठन*पाठन के एक- 
दम निषेध द्वारा किया गया है। क्या, अब भी भअ्रमचारीजी के 
हीये की आँखे न खुलेगी ९ वाह ! दरअसल बात तो यह है, कि 
तुम्हारे, घर के दिगम्बर मत ही में तो बेचारे गृहस्थों के लिए 
शाझ्लों के पठन-पाठन की मनाई की गई है | क्योंकि इस बात का 
विवेचन तो तुमने पहले ही खूब छान-बीन कर, कर लिया है, कि 
शास्घों के पठन-पाठन का काम गृहस्थों ने यदि अपने हाथों ले 
क्षिया, तो तुम्दारे घर के खारे गप्पों का एक-द्म भण्डा-फोड़ हो 
जावेगा । ओर साथ-ही-साथ तुम्हारी पोप-लीलाओं का जग-जादिर 
प्रदर्शन भी । अपने भ्न्‍्थों के इन गपांड़ों को अपने घर के इस छिपे 
हुए पाप-पुज को, ओर भी छिपाये रखने के लिए भ्रमचारीजी ने 

श्वेताम्बरीय सूत्रों पर यह मिथ्या दोषारोपण करके अपनी माया 

जाल को ओऔर भी अधिक फंलानें का प्रप॑च रचा है। पर भाई 

»मचारी जी | पार्पा की पूजी भी कभी पची है और पचती है ९ 
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नहों कदापि नहीं भाई | 'नखरे' की चमक-दमक हे ही कितनी १ 
जब तक कि उसे कोई योग्य पारखी परख न ले । उस योग्य पारखी 
के पास पहुँच कर वह तो स्वयं ही बोल जाता है, कि वह “न-खरा! 
है। अथात खरा नहीं हे । पर भाई | छुन्दन की चमक-दमक 
ओर उसकी लचक तो चुछ निराली ही द्ोती है । जिस का भी 
दिल चाहे जब कभी ओर जहाँ कहीं, से कसोटी पर क्षगा-लगा 
कर परख ले | भ्रमचारीजी | श्वेताम्बरीय समाज के सम्पूर्ण 
धर्म-शात्र भी उसी कुन्दत के समान एक-ढम खरे और 
चसकोीले-दमकीले हं । संसारी आग में कित्तना ही जला-भुना 
फोई क्‍यों न हो जो भी शुद्ध अन्त करण ओर सच्ची 
जिज्ञासा लेकर, जो भी फोई उन की शरण में एक वार जाता है, 
उसके सम्पूर्ण पाप ओर तापों को थे मिट देते हैं। इनके विप- 
रीत, भ्रमचारी जी | तुम्दारी विगम्बरीय पुराणों को पढ़-पढ कर, 
लोगों के काम अब खड़े हो रहे हैं; उनके जी अब ऊच उठे है । 
चस इन्हीं कारणों से तो,--'घर का भसेदी, लका ढद्दाय ।-वाज्ी 
चार्ते, आज मूर्तिमान होती हुई नज़र आ रही है। तुम्हारे घर ओर 
समाज ही के लोग, तम्हारी उन विगम्वरी पुराणों की बातों को 
जोरों से प्रकाश मे ला रहे हैं! क्‍या इससे भी अधिक उनके 
झूठी कल्पित और सार-द्ीन होने का कोई और भी प्रमाण 
चाहिए ९ आपको दर-दर ओर घर-घर का भिखारी न बनना 
पढ़े; इसके लिये हम ही स्वय॑ तुम्हारी मोली में कुछ ऐसे भन्थों 
के नाम भोर गाँव का पता छाले देते हैँ, जो समय-समय पर 
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तुम्हारे ही कट्टर मतानुयायियों के द्वारा छिखे गये तथा प्रकाशित 
किये गये हे | लीजिये, (१-२१) आदि नाथ-पुराण-समीक्षा भाग 
प्रथम ओर भाग द्वितीय । (३) पद्म-पुराण-समीक्षा। (४) हरिव्श- 
पुराण-समीक्षा । (६-६) अब्थ-परीक्षा प्रथम भाग श्र द्वितीय 
भाग । (७) चचा[-सागर । आदि-आदि प्रन्थों को, यदि ध्यान 
तथा मनन-पृर्वक अवलोकन तुम करोगे, तो हमारा ध्रुव विश्वास 
है, कि उन्हें देख ओर मनन बरके; हुम्दहारे सोचे हुए दिलों से 
झपमे धर्स के श्रुति एक सिकक-सी उ्ठेगी; तुम्हें आत्म-ग्लानि 
फा अनुभव होगा, और तुम्हारे अन्ध-विश्वास का सद्या के लिये 
खातमा हो जावेगा । घब्स दिन तुम्हे जान पड़ेगा, कि तुम्हारे 
खुद के घर मे और उसके आस-पास; कूड़ेन्कचरे के गन्दगी 
फेलाने वाले कितने बड़े-बढ़े ढेर लगी हुए हैं। ओर जगत की 
दोढ़ा-दोड़ी मे तुम कितनी शताब्दियों से पिछड़े हुए हो। एक 
ओर तो अपनी अन्धी और अपाहिज्ञ सन्तानों तक को, सवोाग 
सुन्दर और सव-गुण सम्पन्न बताना, और दूसरी ओर परायों 
की भर्ती और ल्ोक-कल्याण-कारक बातों तक को गेंदली और 
गई-गुजरी कह कर; उनकी अवद्ेलना करना; ये बातें तो नंगे 
शुरुओं ओर भ्रमचारी-जेसों फो ही नसीब होती रहें | सुधार 
के ठेकेदार भाई भ्रमचारी जी | परायों की पोलें खोल करके 

ओर अपने आपकी तारीफों के पुल बाँध करके, सुधार की 
याज-घोषणा करना यह तो कुदरती क्नानून के बिलकुल ही खिलाफ 

का सागे है । भ्रमचारी जी | सुघार-सुधार चिछाते रहने से तो 
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सुधार न कभी हुआ ही है ओर न कभी होता ही है । सुधार के 
लिये तो सात्विक त्याग ओर नि.स्वार्थ सेवा की निरन्तर आव- 
श्यकता है । जो महायुरुष इन दोनों बातों के पीछे, अपने 
सर्वेरत्र तक को दोम देने लिये छुटपटावा रहता हे, वही कुछ 
धास्तविक सुधार, संसार में कर पाता है । ओर वह भी अपने 
निजू आदशे ही के द्वारा । भाई भ्रमचारी जी | देर या सचेर मे, 
आना तो तुम्हें भी इसी मार्ग पर पड़ेगा । आज 'घपने ह॒ठ-वर्मी- 
पन से चाद्दे तुम इस अपग्रिय किन्तु वास्तविक सत्य को मानो या 
न मानों । अभी तक तो दिगम्वरीय पुराण पर, श्वेताम्गरी समाज 
फीो कलम उठी तक भी न थी । परन्तु अब, जब कि भ्रमचारी- 
जैसे लोग तक घासलेटी सादित्य की लिख-लिखा कर समाज में 
फलद्दाग्नि को प्रज्वलित करने की अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, 
तब जो-भी इस बात के हमारे अपने श्वताम्त्ररीय सिद्धान्तों से 
बिलकुल विपरीत होते हुए भी, कम-से-क्रम आत्म- 
संरक्षण के नाते ही, हमे भी लेखनी के मेदाने-जग भे, 
क्रमर कस कर उतर आने के लिये विवश होना 
पढ़ा है। क्योंकि आंत्म-संरक्षण, कुदरत के कानून का सब- 
से-प्रथम और प्रमुख सिद्धान्त हे । अतः भाई भ्रमचारी जी ने, 
५१५ ६०० ६७४? पघर्थात्‌ जैसे को तेंसा), के नाते, हमें इस 
घात का अवसर देऋर ओर पआदह्वान करके अपने सामने बुलाया 
है, कि अब हम भी नि संकोच द्वो कर दिगम्वरी पुराणों की 
अनमेल बातों को सब-साधारण के सामने, उसके अपने अमतक्ती 
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रूप में, प्रकाशिव करके, ज्यों-का-त्यों रख दें | समय की इस“मोँग 
को पूरा करना, हम भी अपना कतंव्य और श्रेष्ठ धर्म समभते ईँ । 
अतः हम भी अपनी खेखनी को हाथ में लेकर श्रमचारी जो के 
घर का भण्ड-फाड़ करने के लिये घर से बाहर निकल पड़े हैं । 
भाई अ्रमचारी जी | अब आप भी सचेष्ठ होकर प्रतीक्षा कीजिये 
कि आये दिनों आपकी दिगम्परता के क्या-क्या गज्ञत्र के गुल 
खिल्षते हैं ' 
आगे चलकर, “अस्तेयारुत्रव-ऐसी चोरी नहीं करता जो 
दस्डनीय हो । ऐसा उदाहरण देकर उस का ऑऔंधा-सीधा अं 
करने मे भ्रतचारी जी | महाशय (?) महान-से-महान्‌ सायावी 
लोगों से दो द्वी नहीं, वरन्‌ पूरे एक-सौ कदम आगे बढ़ गये हैँ । 
अमचारी जीकी बुद्धि ही औंबी दो गई ' साहित्यिक परिभाषा का 
सममने-बमने के ज्ञिए उत के अपने पास बुद्धि की गन्ध तक नहीं । 
भाई अभ्रमवारी जी | अरे ! अपने द्वानि-लाभ का ज्ञान तो, कीड़ें- 
मकोड़ों तक को होता है। फिर आप ही खुद आगे आकर क्‍यों 
अपनी पोल ख़ुलवाते हैं. ! क्या सचमुच आप इतना मी नहीं 
जानते कि 'अस्तेयाणुत्रव” यह तो, यस्थियों के बारह श्रखुबज्नतों- 
मे से एक अणव्रत है । साधुओं के लिए 'महात्रतः होता हे; 
ओर शृस्थियों के लिए अखुब्रत' । अर्थात्‌ महातब्रत की टुलमा 
में आखुत्त छोटा और उतना अधिक कष्ट अद नहीं है। इस 
तीसरे महाब्रव को घारण करने वाले साधु लोग तो तश का एक 
तिनका तक विना' किसी की इजाजत के जुमीन पर से भी कभी 
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नहींउउठाते । किन्तु गृस्थिया के लिए, इतने कड़े नियर्मों का 
मिभाया जाना, यद्वि सम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य ही है। 
यही कारण है, कि स्वेत्त महाप्रभु ने पहले ही से उनके लिए, 
अस्तेयाणुत्रत को धारण करने की योजना कर दी है । जिस के 
द्वारा उन्हें (राज़ दरें आर लोक भण्डे' ऐसी बडी चोरी तो 
कदापि न करनी चाहिए । 
भ्रमचारी जी | दॉतों का कुरदने के लिए घास का तिनका, 
जमीन पर से व्रिना इजाजत उठा लेने वाले ग्रहृस्थी को न तो 
कोई राजा द्वी दण्ड देता है, ओर न वह लोक द्वारा ही कभी 
निनन्‍्दानीय सममा जाता है। ओर ऐसा कर लेने पर उसका 
अस्तेयाणुत्रत भी जेसे का-तेसा बना रह जाता हेँ। इसी 
निष्फपे को मददे-नज़र « रखते हुए 'आदश्श-जीवन”ः मे 
ऐसा कद्दा गया है, कि ' गृहिस्थयों को ऐसी चोरी कनी न करनी 
चाहिये; जो दण्डनीय हो। अर्थात्‌ राजा डसे दण्ड दे, और 
लोक में उसे बुरा कहा जाय | दण्डनीय” शब्द का प्रयोग, यहाँ- 
राज-रण्ड के साथ है, न कि कस-वन्धन के साथ ग्रहस्थियों 
के द्वारा, निभाया जा सकने योग्य मोटी चोरी का त्याग ही, 
अस्तेयाण॒ुत्रव के अन्तर्गत आ सकता है. । परन्तु बिना इजाजत 
घास के तिनके को उठा लेने जेसी सूच्र्म चोरी का त्याग तो 
अस्तेयाणुत्रत मे, किसी भी प्रकार से आ नहीं सकता । अगर 
ऐसी छोटी-छोटो चोरियों तक का समावेश, यदि अभ्रमचारी जी 
के कथनानुसार इस के अन्तर्गत हो सकता है, तब तो क्‍यों भाई 
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भ्रमचारी जी | आप के इस डिये हुए न्याय और रब के 
मुताबिक आप को, चोर! शब्द के द्वारा सम्पोधित क्षरने- 
कराने मे कोई आपत्ति न होगी ? क्योकि, घास के तिनके को 
बिता इजाजत ज्मी पर से उठल्िनेजेसे सूक्ष्म चोरी से तो 
शायद दी कभी तुम बचित रह पाते होगे । 

अ्रमचारी जी | आप दूसरों के सत्य भाव को छिपा और 
उन के असत्य भावों को प्रगट कर के कया, स्वर्य ही चोर नहीं 
बने जा रहे है ? परलोक के खतरो का तो जरा कोई खोम दिल 
में तुम कभी रत्खो ! । 

अरे भ्रमचारी जी | तुम लिख रहे हो, कि--“श्री चौथ- 
मत्न जी घीमर, जुलाहे आदि ज्ञातियों के घरों से आहार लाते 
हैं।? अरे, ओ | ऊत्न-जलूल लिखने वाले भ्रमचारी जी। श्री 
चोथमल जी भद्दाराज, आज तक नतों किसी धीमर, जुलाहे 
आदि जातियों के घरों मे भोजन लेने ही के लिये कमी गये; 
ओर न उन जातियों के घरों ही का कोई भोजन, कभी उन्होंने 
झाज तक किया। 

भ्रमचारी जी | तुम्दारे दिगम्बर नगे गुरु तो अवश्य ही 
सदोपी आहार करने लग पड़े है । बे अय न वो किसी आधे 
कर्ती आहार ही को छोड़ते हूँ, और न किमी अभष्याभक्ष्य ही 
फो । उनके पेट की बलि-बेदी में जा कर तो, सभी स्वाद्दा हे 
जावा है। यदि प्रमाण चाहिए, तो देखो, तुम्दारे ही पिट्ठ न्या- 
संतसिदजी ने, अपने द्वारा लिखित जनन्‍्म-सुघाए नामक 
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पुस्तक के प्रष्ठ २३ पर लिखा है, कि--हमारे +बाज़-वाज़ दिग- 
स्त्री जैन, त्यागी भी होकर, अपनी मान-चढ़ाई के कारण, 
अनुचित काय करते हुए कुछ खयाल नहीं करते । उन त्यागियों 
को चुद्धि भी श्रभच्य भोजन ने उल्नटी कर दी।” शव कहिए, 
भ्रमचारी जी | निर्दाप भोजन से श्री चोथमल जी महाराज की 
बुद्धि विपरीत हुई, कि तुम्हारे इस घर ही के उपयु क्त दृढ़ प्रमाण 
द्वारा अभक्ष्य भोजन से दिगम्परी नंगे गुरुओं की बुद्धि बारह- 
चाट हो गई ९ पाठक-प्रवर ! आप स्त्रयं ही निशंय कर लीजिये, 
कि श्री चोथयमल जी महाराज, वास्तविक-रूप से निर्दोष हें, या 
दिगम्परों के ये नंगे गुरु ९ प्रमाणों द्वारा, दोनों में से किसका 
आहार सदोप,भऔर किसका आहार निर्दाप हे ? 

टिगस्त्रर नंगे गुरुओं की बुद्धि दूषित और कि्परीत हुई 
सो तो हुई, परन्तु न्‍्यामतर्सिंद जी के कथनानुसार वे अनुचित 
कार्यों चक्र के पीछे उतर कर, वर्बाद भी होने लगे। 

देखा, मित्रो | तभी तो उनके नंगे गुरुओं की मोर-पीरछियों 
में इकाइयाँ, दृहाइयाँ और सेकड़े कौन गिवादे ९ उससे तो 
इज़ारों के नोट छिपे रहते हैं । यदि एक भी मोर-पींछी तुम्दारे 
हाथ लग गई, ओर घर में लाकर, तुसने डसे कड़ा दिया, वो 
उसी घड़ी तुम्हारे जीवन की सारी नंगाई दूर दो जावेगी ! 
तुम्हारी सारी द्रिद्रता तुम से -कोसों दुर भाग जावेगी। भाई 
भ्रमचारी जी | आप के नगे गुरु की धर्मं-विद्दीनता का क्या 
कोई और भी सज्ञीव प्रमाण चाहिए ९ इसीलिये हमारा आए 
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से बार-बार कहना है, कि आप ऐसे नंगे गुरुओं से सदा सचेत 
ओर सतक हाकर रहे। ये लोग एक ओर तो, भरने होने का 
दम भरते हैं, ओर ये ही लोग इस सभ्यता ओर शिक्षा के 
जमान मे, 'निष्परिग्रही? शब्द की आट ले-ले कर, कोपीन तक 
का धारण करना घोर पाप ओर अपने मुनित्रत का अपमान 
सममभते हैं । दूसरी ओर येद्दी लोग महिला-समाज वक के 
सामने, नंग-धड़ग होकर, इघर-से-डधर झऔौर उघधर-स-इधर 
फिरते हैं । जहाँ भी कद्दीं ये आहार-पानी के लिये जाते हैं, 
अकसर देखा जाता हे, कि उस घर में दूर-दूर के मुहह्ों की 
माताओं, बहिनों ओर बेटियों का एक खासा भेला-सा लग 
जाता है। अरे | एक ओर तो जिस युग में दो-दो वर्ष के 
बच्चे ओर बच्चियों तक को नंगे रखना, “पाप” घोषित किया 
जाता है, दूसरी ओर उसी युग में दिगम्बर के इन नंगे गुरुओं 
के लिये उनके अपने गुझ्य अंगों को ढाकने के अथे कोपीन तक 
की कोई लगाम नहीं रहती ! यददी तो एक बढ़ा आश्चय हे । 
अरे प्रकृति ने अपनी नंगाई को ढेंकने के लिये बनों को पेड़ 
आओर पोधे प्रदान किये; पवेतों को घास-फूस ओर वन दिये; 
पानी की कॉई की चादर ओढाई; घचरिन्दों को बाल तथा पूछे 
दीं, परिन्दों के लिये उसने पंखों का आविष्कार किया, पेड़ 
ओर पोधों को उसने पत्तों का हरा जांसा पहनाया; और सूरज 
तथा चाँद की नंगाई को ढाँकने के लिये, किरण उसने बनाई । 
क्या, इस प्रत्यक्ष सत्य को रोज़मरों आँखों स्रे देखते हुए भी, 
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ये नंगे दिगम्बर शुरू अभी तक अपनी नगाई ही का राग 
अलापते रहेंगे ? अरे, नगाई ही यदि तुम्दें प्यारी है, नंगाई 
ही के यदि तुम उपासक हो, ओर आगे के लिये भी बने रहना 
चाहते है, तो खाली करो इन बस्तियों को ओर इन बड़े-बढ़े 
शवासों को | और शआबाद करो उन ऊसर भूमियों को, जो 
कुदरत की ओर स बिलकुल निजन तथा निर्जेल रक्खी हैं ! 

भाई भ्रमचारी जी! एक आर तो निष्परिग्रही बनने 
फे लिये छुटपटाते ग्हने चाले य तुम्हारे दिगम्बर नगे गुरु 
इतना विशाल दिखावटी डिखावा रचते हें; ओर दूसरी ओर 
इन्हीं की मयूर-पींछियों मे से हज़ारों के नोट का, समय-असमय 
परिग्नह टपकता रहता है | ऐसे (विप क्ुम्भम पयो-मुखम” वाली 
कहावत का निरन्तर चरितार्थ करने वाले, दिगम्बर नंगे गुरुओं 
को हमारा दूर ही से कुक-क्ुक सो-सी वार प्रणाम्‌ ! 

झाज-कल शास्त्र ओर नीति को ठोकर मार चलने वालि 
ईष्यांवश कल्पत मत ओर सज़हयों का प्रचार करने वास्ते, 
असत्य-भापण को कंचन के समान आर्लिंगन करने वाले, बगुला 
श्रोर चील की-सी वृत्ति रखने वाले सामधारी पेट मुनि, अनेकों 
इधर-उघर फिरा करते दें । ऐसे कपटियों का आदर करने से 
ठगों का गिरोह बढ़ता जाता हे । 

भ्रमचारी जी! श्री चौथमल जी महारोज तो, चोरी 
करने का समर्थन, कभी भूलकर भी नहीं करते। वरन्‌ हाँ, 
वे चोर और डाकुओं को; उन्हें अपने सदुपदेशों के द्वारा चोरी 
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जेसे जघन्य कार्य से बिलकुल विरत अवश्य कर देते हैं । 

अरे भ्रमचारी जी ! लाला कन्नोमलजी के लिखे हुए श्लोक 
का तो हम भी सहर्ष अनुमोदन और समर्थन करते हैं। यही 
नहीं जो 'भद्गबाहु संहता! का श्लोक हे, वह राजनीति का है, 
उसे हम हृदय से अपनाते हैं ! इन दोनों श्लोकों से, अस्तेयाणुत्रत 
की व्याख्या को राई-रत्ती-भर भी बाधा नहीं पहुंचती ।जो भाव 
अस्तेयाणुब्रत का है, वही भाव इन दोनों श्लोकों का भी है । 
अस्तेयाणुत्रत का ऊहापोह तो हम पहले ही विस्ट्व-रूप से कर 
कर चुके हैं। यदि तुम्दारे हीये की आँखें ज़रा भी अपना काम 
करती होंगी, तो उसे पढ़ और गुण कर तुम कुछ समम ही 
जाओगे । भाई भ्रमचारी जी | अस्तेयाणुत्रत वो ग्ृहस्थी ही का 
धर्म है। परन्तु अस्तेयाण॒ुत्रत के दादा का दादा और उसके भी 
दादा का पर दादा; तुम्दारा स्वयं के घर में घुसा बेठा है। जरा 
आँखे खोल कर उसे देखो तो सही । 

भ्रमचारी जी । तुम्दारे दिगम्धर नगे गुरु तो चोरी वक 
करलें, डाका तक डाल ले, हिंसा भी करले, झूठ ऊपर से वे 
बोलले ओर स्त्रियों से व्यभिचार भी वे करलें, तब भी उन के 
-मद्याब्नत नहीं टूटते ! वे जेसे-के-तेसे अखंड बने रहते हैं! 
क्योंकि तुम्हारी दिगम्बर मत की “चचौ-सागर” में लिखा है, 
कि 'अद्बाईस मूल गुणों मे से; एक बार भंग करने पर, मूल 
शुण नष्ट नहीं होते ।! इस पर भी तुरों यह कि 'कोई-कोई मूल 
गुण तो, अनेक वार भंग होने पर भी, सदा बेसे-के-वेसे ही 
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बने रहते हैं। वाह रे मज़हच | क्‍या सूत्र चनी है ॥ धमाल भी 
उडाना और बेकुणएठ भी जाना ” फिर इन दिगम्बर नागाश्नों 
की फीज वबरसाती नदी की भाँति न बढे तो हो क्‍या ० हू ठ-ढाँढ 
कर क्या ही उत्तम चुस्पा निफाला है! धन्य | हुनिया छूटना 
मक्कर से, ओर रोटी खाना शक्कर से !? भ्रमचारी जी ! जिनकी 
वशेलत आपकी भी रब्रही ओर रस-गुछ सयस्मयर होते हैं, 
ज़रा उन आपके टिगम्बर गुरुओं की एक बार जय तो बोलो । 

पाठकों ! दिगम्बर समराज्ञ में अ्रभी तक जितने भी 
न्ह्मचारी हए हैँ, उनमे से किसी एक को भी ऐसी असभ्यता 
युक्त पुस्तक के रचने का कभी कोई सौभाग्य नसीच नहीं हुआ, 
जैसा कि भ्रमचारी सुन्दरलालनी को हुआ हे | 

अरे भ्रमचारी सन्दरलालजी ! देखो,तम्हारे द्वी पिद्ठ 
टीकरी के न्‍्यामतर्सिह जी ने, अपनी “अ्रम-निवारण” नामक 
पुस्तक के प्रष्ठ 3 पर तुम्हारी क्‍या हद्वी खूब महिमा गाई है ९ 
लो जरा कान खोल कर सुन तो भला लो! वे लिखते हूँ; कि 
“अब पद्चीस वर्ष से जो कुछ नामधारी पडित ब्रह्मचारी, और 
त्यागी हुए हैं, विद्या-भुषण, धर्म-दिवाकर, स्याह्माद-वारिधि 
न्याय-वोथ , इत्यादि अलफारों से भूपित कर दिये गये । नतीजा, 
कितनेक पंडित, न्रद्माचारी अलकारी होकर, विवया-विवाह को जो 
-जेन-घधर्म, जाति, वर्ण को कलकित करनेवाला है, जेन-सनातन 
के न्ञाम से जारी कर दिया ।” 

सज्जन पाठकों | हम पहले तो न्‍्यामतसिंहजी की उपयु क्त 
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बजर-बट्ट -जेसी हिन्दी-भाषा की ऊबड-खाबड़ रचना की शोर 
आप का ध्यान आकषित करेगे। तब, उन की साक्षरता की परीक्षा 
करने के लिए आप से प्राथना करेंगे । एक ओर तो इस बीसर्ची 
शताब्दी के, साहित्यिक-उन्‍्नति के थुग में विश्व के कोने-काने में 
हिन्दी-साहित्य का रूप परिष्कृत और परिघधर्तित हो रहा है । ओर 
दूसरी ओर टीकरी की किसी ८परिया में बैठ कर, न्यामतसिहदजी 
पञ्चने टट-पूँ जिये अनुभव के बल पर, टूटी टांग और फूदे सिर- 
वाल्ली भाषा लख रहे हैं। ऐस गँंदले, अश्लील, अंड-बंड जोर 
अनुभव शून्य साहित्य के सिरजन से; संसार मे न मांलम, 
कोन-कोन सी सड़ानें पेदा होंगी, समय इस बात को, उसके 
उपयोग की कसोटी द्वारा शीघ्र ही ठीक-ठीक सुमा देगा । 
अ्रमचारीजी ! स्थानकवार्स! साधु तो बरयाँलीसों दोषों को 
टाल कर, बिलकुल शुद्ध आहार जो होता है उसी को लाते हैं । 
ओर पूरे-पूरे अड़तालीसों दोषों को टाज्न कर वे भोजन करते हैं । 
यू पाँचों समिति, और तीनों गुप्तियों के साथ अपने संयम का 
पालन वे कर रहे हैं | परिप्रह को, वे पाप सममते हैं, और सदा 
से पाप समभते आये हैं। ऐसे साधु पहले थे, आज हैं, और 
भविष्य में भी हाते रहेंगे। क्‍योंकि उन के शास्त्र, उनकी शिक्षा, 
उनकी दीक्षा, उनकी संस्कृति, ओर उनके आस-पास का सारा 
वायु-मंडल ही, इसी प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से बना 
हुआ है। जिस प्रकार द्गम्बर समाज के नंगे गुरू कमंडल और 
मोर-पींछी को परिग्रह के रूप मे न मानकर, सदां-सववदा, अपने पास 
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ही रखते हू उसी प्रकार स्थानकवासी मुनिगण भी, केवल संयम- 
पालन-मात्र के लिए रज्ोहरण, पात्र, और वस्त्रादि उपकरण-मात्र, 
अपने पास और साथ में रखते दे | अन्र यदि उन स्थानकवासी 
मुनयों के वस्त्रों का परिप्रह में शामित्न किया जाता हे, तो 
कमडल ओर मार-पींछी भी परिग्रद ही है, ओर हाना भी चाहिए। 
अ्रमचारीजी । भला यह तो हा भी केसे और क्यों, सकता है, 
तुम्दारे नंगे गुरूओं के कमडल ओर मोर-पींछी तो पांरमह में 
पारगणित नहीं होते, और स्थानकवासी साधुओं का वस्त्र रखना 
परिग्रह मान लिया जाता है ? कया न्याय ओर 
सम-दृष्टि इसी का नाम है ? अगर इस भेद का अभाव नहीं 
होता, तब्र तो यह सोलह आना पक्त-पात और अन्याय मात्र है। 
इस अन्याय-पूर्ण और पक्ष-पात युक्त नीति को विद्वान तो क्‍या 
एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति तक मानने के लिए उतारु नहीं 
हो सकता | इस पर यदि कोई पूछे कि 'दिगम्बर नगे गुरुओं के 
पास तो केवज्न कमएडल ओर मोर, पीछी ही होती है, ओर स्था- 
नकवासी भुनियों के पास उपकरण अधिक रहते हें |! इसके उत्तर 
में हम उन्हें कद्दते हें, कि तुम्हारे इस थोथे कथन से मतत्नब 
कौन-सा हल हुआ ९ क्या थोड़ी वस्तुओं में परिभ्रद्द नहीं ? और 
अ्रधिक उपकरणों में परिम्ह पेदा दो गया ? इसपर अ्रमचारी जी ! 
हम तुम्हीं को पूछते दूं, कि कल खुदानाख्वास्ता थोड़ी-सी नाक किसी 
फी कट जावे तो क्‍या तुम उसको नकटा मानोगे ९ या जगत उसे 
नकटा न कहेगा ? भाई ! सच बात तो यह हे, कि “जेसे थोड़ा 


( ९७रे ) 


वेसे घना ।” एक ही जाति की वस्तुओं में एक बढ़ी यदि साँप 
है, तो दूसरी छोटी भी सॉप ही होगी निष्फर्ष यह लिकला, कि. 
अधिक को तुम परिअद्द यदि मानते द्वो तो फिर थोड़े की भी तुम्हे 
अवश्य ही परिग्रह मानना पड़ेगा। दम थोड़ी देर के लिए, यदि 
आप ही के कथन को कसौटी पर लगा कर देखें और- उसके 
अनुसार कमंडल और मयूर-पींछी से भी अल्प भार वाली क्‍था 
छोटी-सी वस्तु हजारों के नोट ही को ले लें, तो आपकी नियाहों 
में तो वे परिग्रह हो ही न सकेंगे । कदाचित्‌ इसी कारण से आप' 
के दिगिम्बर नंगे गुरू ने अभी-अभी एक दिन पूरे-पूरे बीस- 
दृजार के नोट मयूर-पींछी में छिपा कर रख लिये थे। फिर यदि 
तुम कहो कि वस्त्र आदि को तो सेसालना पड़ता है । उनकी) 
चिन्ता बनी रहती है। इसीलिए वस्त्र परिग्रह से परिगणित किये 
गये हैं। तो क्या कमंडल ओर मयूरपीछी को सेंभालना नहीं 
पढ़ता ? कया सेमालने की सम्पूर्ण शर्तें उनके लिए लागू नहीं 
पड़ती ? कदाचित्त्‌ उन्हें तो आप के नगे गुरु लोग सदा-सबंदा 
आकाश ही मे या अधर ही मे अठका कररख देते होंगे ? 
क्यों अ्मचारी जी | कमंडल कभी फूट न जाय, इस की चिन्ता 
तो तुम्हारे नगे गुरुओं को फिर होने ही क्‍यों" लगती होगी ? 
मयूर-पींछी भी कहीं उड़ न जाय, यह वाव भी वे कभी क्यों 
सोचमे वेठते होंगे ? श्रमचारी जी ! दो-चार दिन अपने उन नंगे 
गुरुओं के दवोर से ज्ञाकर रात-दिन वहाँ रहो | तब देखो कि 
कमंडल को किस संभाल के साथ, वे जमीन पर रखते हैं | 
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सयुर-ीदी के पीछे उत्तकी झिवनी धिक ममता होती हे 
इस दाना वस्तुर्शों को दे फ्रितना ऋविझ अपने पार सद्धा 
रखते हूँ । प्रोर जहाँ री रहीं, दो छग इपर-से-उधरट 
वे जाते हैं, दो उसे प्रदर तौर लचऊ के साथ; जन दोनों 
चलुओ की, वे आअरने स्वाथ-द्वी-लाथ, लेकर चलते हं | इतना 
सममभा चुफन पर भी, यदि आए का खोपड़ा, कुछ भी समभ; 
न पाया हो, और फिर री बह बह राग अलाए उ्ठवा हो, कि 
४ बस्छ, रोज में वावक दूते हैं (? इस पर हम तुमसे पूद्धते हैं, कि 
लद ध्या कमडल, मयूग-रींद्ली, और शरीर सोक्ष मे बावक सही 
जनते ९ भ्रमदारी जी महाराज ! जेसे वत्र, बेसे ही कमंडल 
योर मयूर-रीडी, ओर चेछा दी शरोर है। इस वाद-दिवाद से 

दो, तुम हर प्रक्नार से अपने मु द री ही खाश्ोगे। 
ख्गे चल कर, अभ्रप्रचारी डी ने जाट, गूलर, ओर 
राजपू्तों को टोद जाति के बढा कर, उन कोरों की बड़ो 
भारी तोद्दीन & है | इस कथन से, वे जातियाँ तो नीच बन 
नहीं गई, छोर न दन ही सकती हें, परन्तु हाँ, इस से, 
श्मचारी हा ने अपने आप को नीची जाति का हंना, तो अवश्य 
सिद्ध कर दिया। क्योंकि; जो जिस किसी भी संप्कृति ओर 
आअतावरण में पत्रा-पुएा ओर जन्मा द्वोत्ा है; उसे उसी सस्कृति 
' और वातावरण की बाद तो याद आठी रहती हैं। क्योंकि 
उस के अन्तःकरण पर, उन्हीं का तो टूड मार (५४१७० 
प्णथ%) लगा रहता है। अरे अमचारी जी ! तुम्दारे जितने 
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भी तीथकर हुए है; वे सब-के-सब क्षत्रिय वंश; राजपूत दो ये ही 
तब जो तुमने राजपुर्तों को क्‍या नीच बनाया, अपने क्षत्रिय वंशी 
राजपूत तीथकरों तक को नीच साबित कर दिया । तुम्हारी अकल 
की क्या-क्या; ओर कितनी तारीफ कोई करे ! भाई ! तुम अपने 
आप को अपनी अन्धी आँखों से कुछ भी देखते ओर 
सममते रहो, परन्तु तुम्दारे ऐसे-ऐसे महान्‌ आश्वय-जनक आकि 
घ्कार के कामों से संसार तो तुम्हें बीसों-बिस्वा 'घोंघा-बसन्त' 
और “बुद्ध मल” तथा “चौपट्टानन्द-भारती” ही समझते हैं. । अरे 
अ्रमचारीजी तुम्हारी दिगम्बर समाज की पुराणों मे उसी ज्षत्रिय 
जाति को उच्च-जाति को बतलाया गया है, जिसे तुम नीच वता 
रहे हो। पर यह तुम्दारी धष्टता ओर हृठ-घर्मीपन नही तो ओर क्या 
है ? अरे, भूले-चुके भी तो कभी उस ज्ञत्रियों के घरों मे जा कर 
देखो ! आज़ उन घरों में से कई घर तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जिन में 
से पशु-वछ ओर सांसाहार की परिणाटी बिल्कुल ह्वी उठ मई है ! 
ओर थोडे-बहुत घरों में मासाहार यदि कहीं किया भी जाता है 
तो भी उनके सारे बतेन ओर चोके-चृल्दे, उस सम्बन्ध के विज्ञकुल 

ही अलग-थूलग रक्खे जाते हैं । जिन बतंनों मे और 
चोके-चूल्हों पर मास पकाने का काम किया जाता है, उन में 

दाल--भाव आदि तो कभी नहीं. पकाये जाते | 

परन्तु तुम लिख रहे ही, कि एक ही बतनों में, ये सब काम 

दोते रहते हूँ । भ्रमचारी जी ! यह तो महज़ तुम्हारी अ्रज्ञत्त 

का सूचक है । अर झूठ भी ऐसा जिसका कोई ओर-न-छोर ! 
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जेखा तुमने लिखा है, चेसी छुफरिय से बना हुआ भोजन स्था- 
नकऊचाझी साधु नततो कभी लाते ही हैं; ओर न कभी खाते ही 
हू। इस मिथ्या ओर अविचार-पूर्ण ऊूथन से वो सुम खुद ने 
अपने ही सह पर झअमिट झऋालिमा पोतली है । जन्यदाद 
सुम्हारी यह चुद्धि और यह विचार तुम्हीं को नस्तीब हों । 

प्रागे ध्रमचारी जी ने लिग्ग हे, कि स्थानकवासी साधु 

त्तोग, घीमर, काढी, जलाहा आदि जातियों के यहाँ से मोजन 
लाते है । जान पइता है, अ्रमचारी जी की स्वर-लहरी में: वात- 
पिच्-क्ण का चायु गोला फेस गया हे ( अतः उसके मन मे जो 
नी कुछ आ जता है, उसे वे बाद के द्वारा, रोल देदे हैं। 
अमचारी जी | रवानकराली साधु लोग घधीमर; काछी; जुलाह! 
आदि जादियों के यह से सुल कर शी कक्मी भोजन नहीं 
लाते 4 परन्तु तुम भरी क्‍या करो, इस मे तुम्हार कोई दोप 
नहीं । यह तो तुम पक्तपात की अचस्था के कारण अंट-संट 
अपने जे ह से फॉक देते हो यदि तुम सब दोते दो एक दो 
प्रमाण तुम्हें बहरईँ पेश कर देने चाहिए थे। जिसके दास 
संसार को छ्वाच थो हा गया होता, कि अमुक साधु ने अमुक स्थान 
घर छामुक व्यक्ति या जाति के यहाँ से भोजन लिया था, या 
लिया है अ्रमचरी जी * चले इधर वहीं तो तुम्हारी ही ओर 
सही / चमड़े पी जवान है पलटने में समय कितनाक जगत है | 
एक ओर भेदा-भेद की चारुणो बोला सकढ़ों बोदलों का नशा 
आए को चढ़ा हुआ है । और दूसरी ओर ऊपर से तुम्हारे 
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भ्रमचारीपन के विच्छ ने तुम्हें काट खाया है ! इस अवस्था में 
कहना तो था, आपको अपने नंगे गुरुओं के सम्बन्ध में, और 
केह गये वह बात स्थानकवासी साधुओं के सम्बन्ध मे ! महा« 
राज कदाचित्‌ तुम्हारे दिगम्बरी नंगे गुरू ही ऐसी बेसी जातियों 
के यहाँ से भोजन लाते होंगे | वभी तो तुम्दारे मुनि सू्यसागर* 
जी, एक दिन अलीगंज नगर में आम जनता को उपदेश 
कर्मा रहे थे, कि शूद्र यदि श्रावकाचार पालता हो और वह शूद्व भी 
होय तो भी उसके यहाँ साधु आहार ले सकता है । शुद्ध ही 
नहीं चॉडाल तक घम का पालन कर सकता है । 

पाठकी ! ओर थ्री देखिये । दिगम्बर नंगे गुरुओं के 
लिए नीच जातियाँ के यहाँ, आद्यार पानी लेने की बात मूलाचार 
के अनगार-भावना के नोवें समु्दे श की छत्तीसी गाथा मे खुलम 
खुला कद्ा गया है। उस्रे देख ओर पढ़कर भ्रमचारी सुन्दरलालजी 
जेसे पुरुषों को, ईष्या की आगी से घधकते हुए अपन हृद्य-कुड 
को जरा शान्त कर लेना चाहिए। अब रह जाता है, बिन छने 
पानी की बात सो भ्रमचारी जी ! अनेकशः जेनेतर लोग भी 
स्वार्थ और स्वच्छता की बात को मद्दो नज़्र रुख कर, .पानी 
को छान कर ढ्वी अपने काम मे लाते है । फिर भी इस सम्बन्ध 
में, ओर भी अधिक ग्रम्भीर विचार किया जाय, तो यही 
निष्कप निकलता है, कि पानी को एक वार तो क्या, दो-चार 
बार छान लेने पर भी, उस में सुक््म चसनजीव रह ही जाते 
ह। इमारे इस कथन की सचाई को,,खुले हुऐ सूरज के 
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इसलिए वह अपनी सई की खोज में बाहर सड़क पर जहा प्रकाश 
का यथेष्ठ प्रइन्ध था; इक्र-उघर आँखें गड़ाकर देख-भाल करने 
लगी ( राहगोरों ने दस की खोज का कारण पूछा। बेचारी ने 
अपने घर ही से सह के गुम जाने की बात सच २ कद दी। तब 
उन लोगों सें स्ते एक ने कहा अरी अम्पां तू कितनी भोली है, 
कि सूई तो गुपी ठेरे खू द के घर में; और दूढती तू उसे हे 
सड़कों पर ! इस पर वद्द वोत्ी ( बेटा | करूँ क्या, घर में अन्ध- 
कार का अटल राज छाया हुआ है | तब बाहर द्वी के प्रकाश में 
कुछ छान-बीन करके किसी वरह दिल को तसही देना में ने 
उचित सम्मका !' भ्रमचारी जी बात ठीक ऐसी हुई । अपने चर 
का सूतर का दिचार तो ठुसने राई रची-भर किया नहीं; ओर 
दृठ पड़े स्थानकवासी साधुओं पर ऊब तुम्दारे दिगम्वर नंगे 
शुरु छिसी गाँव से पहुंचते हें और वहाँ तब एक घर में नहीं 
पवासों घरों में जो सहारम्ध द्वार भोहन उनकी आव-मगव में 
बनाया जाता है, उस में डालने के लिए किसमिस, बादाम, 
पिश्ते, इल्ायदी, उन्हें जहाँ से सिल्तते हैँ, कय कभी इस बाव का 
भोवियार तुप्त से किया हे ६ साई श्रमचारीजी! यह सारा 
सामान वे वहाँ उत्त दुकानों ले लाते हैँ जिन के मालिक होते 
हैं बोहरे और सुसत्समान ६ जो सूवकू और सूतक के पाप को 
फरसी भूलकर भी नहीं ससझते । उनके यह वो यद्द रिवाज होता 
है , कि जब कमी दे किस्ती मुर्दे को दफनाने जाते हूँ, अपनी 
नई पोशाक पहन ऋर ये जह्यते हू | अर द्ह्ोँ स्रे आ-अ।कूर चें 
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सीचे अपनी-अपनी दुकानों पर वेठ जाते हैं। मुर्दे को दफनाने 
के बाद नहाना-धोना तो वे कभी जानते ही नहीं। ओर न कभी वे 
उस समय करते ही हैं । तव दुकान मे वेठकर वे अपने २ व्यापार 
में लग पढ़ते हैं। इसी प्रकार वाज़ारों मे से साग-सब्ज़ी खरीदते 
समय तुम्हें य। तुम्दारे दिगंवर भाइयों को यह विचार नहीं रहता, कि 
पहले तो वे लोग हैं ही किस जावि-पाँति के । और फिर उन भे जो 
बेचने वाली औरतें होती हूँ, वे रजस्वाज्ा हैं या नहीं | क्‍योंकि उन 
बेचारी गुरीब॑ जातियों में इन बातों का कोई परहेज यदि रक्‍्खा 
साय तो उन्हें रोटियाँ भी नसीच नहो सके। अ्मचारी जी। 
ये सब वातें तो बहुत परे की, ओर घर के बाहर वाजार की 
रही | परन्तु अभी तो आपके द्विगम्बर घरों ही मे न जाने कौन- 
कौन-से घोटाले भरे पड़े हैं. ! उन मे से एक अति प्रसिद्ध घो- 
टाल तो यही हे, कि आपके दिगम्बर घरों की महिलांएँ अशुद्ध 
हँं। कदाचित इस बात को सुनकर आप आग-बगोला हो उठे । 
पूछें कि यह केसे १ तो इस के लिये हम आप ही के घर का 
एक ताज़ा प्रमाण पेश किये देते हैं| लीजिये, आपके दिगम्बर 
न्यामत्सिद्द जी ही ने अपनी “भ्रम निवारण? पुस्तक के पृष्ठ १२- 
वे पर लिखा है कि--'रत्री हमेशा अशुद्ध मास्त-भर और रजस्वाला 
होती हे. |” तब तो क्‍यों सुन्द्रलाल जी [ ऐसी सर्देव अशुद्ध रहने 
» वाली औरतों के हाथ का भोजन ग्रदण करने वाले तुम्दारे 
दिगम्बर नंगे गुरु भी सदा अशुद्ध ही बने रहते होंगे न ९ भाई ! 
यह तो ठीक नहीं | किसी भी प्रकार ठीक नहीं | जो लोग अपने 
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आप तक को शुद्ध इतने कात्न तक्त बना सकने में असमय 
रहे, ये परायों की शुद्धि और आत्मोननति का ठेका 
तो ले ही केसे ओर क्‍यों सकते हैं. ! साई अ्रमचारीजी ! तत्र 
आपने अपनी स्वयं की ओर अपने नगे दिगा्व॒री ,गुरुओं की 
शुद्धि का भी कोई उपाय सोचा-समझका है ९ ऐसा विल्म्ब तो 
अब अधिफ समय तंक न करो | क्योंकि आपके इस अशुद्ध अन्न 
का असर आप लागों की बुद्धि पर पड़ता है। उस बुद्धि का असर, 
आप के कामो पर कज़् झता है ओर उन कार्या की छाया आपके 
समाज्न पर पड़दो हैं। जेसा कहा भी है, कि--“*ज सो खावे धान, 
तेंसी आये शाव ।? ओर “जेंतो खाबे अन्न, देसो द्वाते मन्न 
अरे भ्रम वारीज्ञी! क्या, तुम्हारे दिमाग़ मे यह तक पेठ 
न पाया, कि जब तऊ ऊुल्हाड़े के साथ, लकड़ी का बेंट (बेंसा ) 
नहीं मिल जाता, तत्र तक बह कुल्दाड़ा, बन के किसी छोटे-से- 
छोटे झाइ तक का काट-गिएने में, तनिक सी सफल्न हो नहीं 
सकता ९ भाई ! यह घर-कुडाव्वल्ञ का काम क्‍यों ओर कब तक 
फरते रहोगे | अरे स्थावकवा धी साधुओ के सम्बन्ध में कन्द-मुल 
लद॒सव प्याज आदि खाते का सखाज्ञ उडा रहे हो । पर क्‍या 
अमवाराजा ! तुमने कभी तुम्दारा घर भी देखा है ९ या नदीं। 
देखो तुम्दारे दिगम्वरी नंगे गुद को कन्द-मूल खाने के लिए, 
दिगम्परों सूत्नाचाए के अनगार भावनाविकारबाले नो समुद्देश , 


की गाता ४७-४८ के दवरा, खुली परमिशन ( हुक्म ) ,मिल्न चुकी 
है। देफसिये---- 
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फल्नकन्दसु ल्त्रीज॑ अखग्गिपकतु आमयंकिची | 
शुूूचा अशखिसशिय णविपयपडिछंति घीरा || १॥ 
जंहवई अणखिछीय॑ खियीद्वीमंफासुयक्यचेवब । २॥ 
णाउणएसणीयं तंमिखुमुणी पडिछंति ॥ 
अथात्‌ कन्‍्द, मूंल, बीज इत्यादि यदि प्राशुक हाँ, तो 
मुनि लोग ग्रहण करते हैँ । ध्रमचारीजी | अब बोलिये कन्द्‌ मूल ' 
आर बीजों के ग्रहण करने में, अब कोम-सी वनस्पति बच रह 
जाती है! क्‍या, फिर भी आलू, शक्करकन्द, मूला, लहसुन, प्याज, 
शलगम ओऔर अरबी का कोई सवाल आप का शेष रद्द जाता है ? 
अ्रमचारी जी | पद्ेल्ले अपने घर को टटोलो, उस के 
कोर्नों को देखो-भालों, उस के बदनों को भाइ-पॉछ कर साफ 
करो, और तब पता लगाओ कि, दिगस्बरों के नगे मुनियों 
के लिये, दुनिया भर की, किन-किन वस्तुओं तक को खाने 
का पटटा उन्हें लिख दिया गया है। हाँ, साना कि वे प्राशुक 
ही ग्रहण करते हैं | तो फिर, स्थानफवासी साथु भी तो प्राशुक 
दी महण करते हैं! प्रश्न तो यह तब द्वी उठ सकता था, जब 
आलू बगेरह को अप्राशुक अवस्था ही में वे कभी ग्रहण 
करते-कराते । श्रमचारी जी आपने स्थ्यनकबासी साधुओं की 
भापासमिति के क्तिए छातर-त्रीन की हे । पर जरा थोड़ी 
देर के लिये दिगम्वर नंगे गुरुओं के सम्बन्ध मे भी तो सिंहाव- 
ज्ोकन कर जाइये । आप को एक किससे पर से ही पता 
क्ग सकता हैं। एक कदता है, कि अरहर की दाल खाना 


ता 
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अत्यन्त उपयोगी ओर अच्छा हे। दूसरा कहता अरहर की 
दाल तो कभी नहीं खानी चादिए | 

सच है, दि्गम्बर नंगे मुनि अकसर अपद होते हँ। ' 
हॉ, भाई अ्रमचारी जी | तभी तो ये लग भापा समिति पर क्या 
विचार रख सकते हैं ! क्या भ्रमचारी जी ! ज़रा “त्याग-मीमासा” 
नामक पुस्तक के प्रुष्ठ ६ ओर ७ को देखने का कष्ट उठावेगे ? 
देखये, वहाँ आप ही के समाज के माननीय पंडित दीपचन्द 
जो वर्णी लिखते हूँ, कि--“साधु ( दिगम्बरी मुनि ) द्वो कर भी 
( ये लोग ) रू मृत्ष गुणों तक के नाम नहीं जानते हैं। बाल- 
वोधक चार भाग था छः ढाला तो, इनके लिये गोमट्डसार राज- 
पातिक व समयसार हे। भला सोचो तो ये व्यक्ति, सम्यकू 
चारित््य का पालन भी तत्र क्या कर सकेगे [7 

भाई भ्रमचारी जी ! हम से क्यों कहुलवाते हो ! अब तो 
तुम स्वय॑ का भी, दमारे कारण ज्ञान हो गया है, कि दिगंबर 
नंगे मुनियाँ के खान-पान के लिये कितना बढ़ा आरम्भ होता 
है | कितनी दिसा होती है ! उतने मद्दान्‌ आरम्भ द्वारा बनाया 
हुआ भोजन उन सुनियाँ के लिये अभच्य है था नहीं ? ज़रा 
छाती पर हाथ रख कर एकान्त मे सोचिये ओऔर विचारिये तो 
सही, कि तुम्हारे ये नंगे मुनि भिक्ता-शुद्धि का पालन कहाँ तक 
करते हूं ९ फिर इन को भापा-समिःत के गृढ रहस्यों का ज्ञान 
तो होगा द्वी केस ? जसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। 
अतः अब तो यद् भी प्रकार सिद्ध हो गया न, कि तुक्दारे 
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संगे गुरुओं में न तो मित्षा-सुद्धि द्वी हे, ओर न भापा-शुद्धि ही ९ 

पाठकों ! इन दिगप्वर जनस-गुर्यों की भित्ता-शुद्ध पर 
खरा एक बारणी फिर से ध्यान दीजयेगा।जे दिगम्बर नगे 
गुरु गृदस्थियां के घर्यो मे जञा-जाकर खीर ओर हलुते पर हाथ साफ 
करते हैं। मगर उन पक्चचान्नों मे जो शक्कर डाली जाती हे, 
उसकी रचना-व्धि पर भी दमार अभ्रमचारी जी ने कभी अपने 
दिमाग को कष्ट देने की काशिश की है ९ अच्छा भ्रम चारी जी | 
सुमने न सोचा द्वी वो सद्दी हम द्वी तुमको उस शकर को 
रचना-विधि के छुछेक नमूने फा नद्ज्ारा दिखाये देते 
हँ। देखिये पहले तो गन्ने को खेतोंसे काटदे 8॥ दब उन्हें 
गाड़ियों पर लाद कर शुगर-सिल्स में लाय्य जावा हे। वहाँ 
तब उनका रस निकाला जाता ह्वे। दसी रस से चत्र रात्र, रात 
से काकत्र, काकृत से गुड, गुड़ से खाँड ओर खाँड से 
फिर शक्कर बनाई जाती है । इसमें आदि से अन्द तक 
सज़दूर ही वो काम करते हूं। भ्रमचारी जी! कोई आप तो 
सजंदूर चन कर भट्टी कॉरने को वह जाते नहीं | उत मजदूरों 
से सभी जाति-पाँदि फे लोग दहाते दे । चूड़े ( भंगी ) और 
चसार तक उनमें कास करते हं। जिटिश इलाकों के राम- 
राज्य में वो सेशमेद की कोई चाव भी नहीं । उन्हीं मजदूरों 
के ऋग प्रत्यंय सभो का सूमपन्समय पर उस शक्षर के साथ 
संदोग होवा है । कभी वो वे उसे या उसके किसी भी रूप फो 
दैसें ठत्ले रोचते हैँ और कभी अपने मुह की गरम भाष फे 


( १८४ ) 


उसमें मिलाते हूँ। यही क्‍यों ? पेशाब, पानी, टट्टी फेराकत भी 
तो बीच-बीच में सभी काम वे करते ही रहते हैं । वहाँ 
अमचारी जी, आप कोई चौकीदार तो बनकर बैठे नहीं रहते | जो 
इन कार्मों को उन्हें करने ही न दूँ? बालन्बच्चे भी उन 
मजदूरों के साथ पास में रहते ही हैं। उनका हँगना-मूतना 
भी साथ में लगा ही रहता हे ।वे ग़रीब सज़दूर क्या जाने 
चोके-चूल्हे की रीवि-तीति को ? उनके यहाँ तो सभी चढ़ता 
हे। ओर सभी चलता है। वे बेचारे जेसा भी मौक्ता देखते हैं, 
अपने गेंदल्े मेंले-कुचेले दाथ-पेरों आदि से अपने काम मे 
जुट पड़ते हैं। बीच-ब्रीच मे वे ही लोग गुड़; खॉड, शकर 
आदि को खाते भी रहते हैं। तब तो गर्मागर्म होने के कारण 
मुह से उनके लार भी टपक-टपक कर उसी में गिरती रहती 
हैँ। क्‍यों भ्रमचारी जी | बस तब तो इसी सफाई पर नाचत थे 
न? वाह भाई ! "गुड़ तो खाना, पर शुलगुलों से परहेज करने! 
की बात तो क्या ह्वी खूब रही ! भ्रमचारी जी! ऐसी अशुद्ध 
और गेंदली शक्कर की बनो हुई वस्तुओं को तुम्हारे नंगे गुरु 
केसे लपालप घड़ा जाते हँ।कद्दो उस समय तो वे किसी भी 
प्रकार का कोई परहेज नहीं करते | भाई ! परहेज करें भी तो 
क्‍यों ? और केसे १ इन बातों का विचार; कभी उन्होंने किया 
तो रसगुड्े , इलुआ और खीर खाने को नसीय सी उन्हें कब ' 
और केसे हो । पाठऊो ) अब जुरा आप ही बताइये; कि इन 
दिगन्त्रर नंगे मुनियों की भिक्षा शुद्धि कैसी ? फिर मौका हाथ 


( ईपश ) 


आते ही ये दिगम्बर नगे गुरु अयूर ओर ईख सन्तरे और 
मोसम्वियों का रस भी तो काफ़ी तादाद में हृट-द्वट कर पीते 
रहते हैं। भ्रमचारी जी! क्या तुम्हें' ओर तुम्हारे नंगे शुरुओं 
को यह नहीं माठूम कि इन अगूर को चेलियाँ ओर मौसम्पियों 
के पेड़ो में जेसा कि सुना और पढ़ा जाता है, कि अकसर करके 
मरी हुई मछलियों और खुन का खाद दिया जाता है ? इसी 
प्रकार सन्‍्तरे तथा ईख को ऋरमश इडिडयो के बुरादे और 
'प्रादमियों के केशरिया पाक ( मेले ) का खाद पहुंचाने से; ये 
बहुत ही अधिक फलते-फूलते और रसदार वनते हेँ। वाहरे 
आदरशो त्याग-चीर (९) | भ्रमचारीजी ! तुम इन वस्तुओं का शुद्ध और 
प्राशुक क्यों न ससमको भाई! क्‍योंकि इन्हीं के तो आवर 
पर, तुम्दारे दिगम्बर नगे गुरु रहते हैं ! फिर, हलवाई 
के यहाँ की कितनी ही शुद्धता पूवक बनी हुई मिठाई 
तथा दघ पर, जो अआज्तेष तुम, या तुम्हारे नगे गुरू 
उठाते रहते हैं, बह ठीक ही है । क्योंकि क्रितना ही क्यों न करो 
मिठाई आखिरकार मिठाई ही है | ओर मौसम्प्ी तथा अंगूर के रस 
की तो वात ही कया कहना ! वह तो संसार की सार वस्तुओं में 
से एक भोगियों के भोग की प्रधान वस्तु और अम्रत-तुल्य है! 
दूसरे मिठाई तथा «दूध को यदानकदा श्वेताम्बर मुनि 
लोग ग्रहण करते रहते हूँ । अत. हेशवश उन्दें बुरा-्वज्ञा 
बताना उनपर भाँति-भाँति के आज्ञप उठाना हुम्द्ारे जेंसे महा- 
पुरुषों के लिए एक परम स्वभाविक ही-सी बात है | कुछ भी हो ! 


( १८६ ) 


पर भाई | पहले अच्छा ता यही द्वोता, कि तुम अपने ही 
घर के काना का 2टोल लते | पर तुम्हारी यद्द टेव ही नहीं । 
अपने घर का तो तुम चीप्ट्ट छोड़ कर पयायों के घरों को ताकने 
के लिए निकल पड़ते हो । दिगम्पर अपने भगवांब को बजार की 
बती हुईं मिठाइयाँ चड़ाते हूं। क्यों जी इस समय तुम्दे काई 
आपत्ति क्यों नहीं दोती ! हाँ, शाय३, इसी से, श्वेताम्यर सुनियों पर; 
इसके लिये आरोप लगा-ज्ञगा कर, “भट्टनी भट्टे खाबे, दूसरों को 
पथ्य कराबे” वाढ्ली कहावत का चरिताथ तुम कर रहे हो | धन्य | 

स्थानकवामी साथु लोग, गृदस्थियों के घर बेठ कर, या 
उन्हें कह कर अपने लिए न तो कोई बध्तु कभी वनवाते द्वी दे 
ओर न ऐमी चलु को ऋभो लाते तथा खते ही दे हैं। परल्तु ऐसी 
बिना सिर-पेर की हॉकना, भ्रमचारीजी की आदत की लाचारी- 
मात्र है! वे भी क्या करे, मो वात उन्हें उत्त की जीचनबुटी के 
साथ पिलाई गई हे, और जिसे उनकी नस और नाढ़ियों में 
उतार दी गई है उसे वे भूल ओर छोड़ भी तो केसे सकते हैं. ( 
भ्रमचारोज्ी | इसी प्रकार, स्थानहुशसी साधु, न वो क्रिमो 
स्थानऋयामी गृदस्थी को कभी वदनी तथा सट्ट! ही चतलाते हूं 
ओर ने वे कभी सट्ट की आमदनी करवा के फिसी प्रकार के 
दस्ध ही उससे सेंगवाते हें। हमार स्थानकचासी साधु न कभी, 
ज़िसी से पंखा दी खिंचवाते हें ओर न कभी कोमल-्कोमल गरं। 
दो पर वे पेर रखते हूं । दब्र उत पर सोने की बात तो छोसों परे 
रही न दे अपने भक्त ओर भक्तानियों से अपने पाँच ही छभी 


( रैं८७ ) 


दववाते हैँ ।परन्तु साधुओं के क्तेब्यों के विपरीत जो-जी, ओर 
जितने भी काम नहीं करने के हैं उन-उन सम्पूर्ण कामों के करने 
का अपराध तुसने उन स्थानकवासी साधुओं पर मढ़ा है ) इसमें 
तुम्हारा कोई अपराध नहीं। अपराध यदि चिसी का है तो तुम्हारे 
दक्षियानूमी दिल का, तुन्हारे द्वप-पृर्ण दिमारा का, नंगों को 
संगति मे रह कर उनसे सीखी हुई नंगी नगाई-सात्र का है । 
अ्रमचारीजी ! हृम्हारे इस उपयु क्त कथन की निस्सारता 
ओर भ्ुठाई तो स्वथ« तुम्हारी ही लेखनी से ज्ञग-जाहिर हो रही है । 
यदि सच्चे तुम थे तो दस-बीस ऐसे प्रमाणों को भी अवश्य ही 
हाँ पेश कर देते। अजी | दस-त्रीस की कीन चलावे, दो-चार 
ही प्रमाण, अपने कथन वी सचाई में यहाँ लिख दिये होते तो भी 
अपने पाठकों को चुछ तो भरोसा हो ही जाता । हअजी 
भ्रमचारीजी ! स्थानकबासी साधु अपने जीतेजी तो कभी भूलकर 
भी अपने साधु-धर्म से व्रिपरीत बर्ताव नहीं करते। और यद्वि 
किसी पर भूले-मटके कोई रती-भर शकन्तक भी किसी पर हा 
पाया तो उसे वे अपने समाज्ञ भें से उसी प्रकार निक्राल कर 
अतूग पटफ देते हैं, जेसे थी मे समतखी को | स्रमचारीजी मह- 
राज(९) | स्थानकवासी साधुओं का खसखियों से पाँच दववाना तो 
करोड़ों कोस दूर की घात रही | अजो वे उन्हें अपना पैर छुआना 
तक वो घोर पाप सममते है । ओर वदि भूल से कभी कोई 
माता या चद्दिन उन के पर को छल, तो वे इसे घोरतम पाप 
सममः कर, उपवासों के द्वारा उसका तत्काल ही प्रायश्चित भी 


( !प्र८ ) 


कर लेते हैं। हाँ स्थानकबासी साधुओं को अपने पेर, ख्तियों से 
छुआने की बात सुझा कर तो तुमने सचमुच ही एक बड़ें भारी 
पते फी वात कद डाली | बह यह, कि तुम्हारे नंगे गुरु तो खस््ियों 
को अवश्य ही छते रहते हैँ। आद्वार कर चुकने के बाद स्त्रियों 
तुम्दारे उन दिगस्त्र नंगे गुरुओं के शरीर को धोती हैं। पेरों को 
धोती-घोती वे ज्ञधाओं ओर पेट तक को थो जाती हैं । 
भ्रमचारीजी उस समय दर्शननयरसन के लिए इधर-उधर के मुददह् 
की ओर भी कई महिलाएँ वहाँ जमा होती रहती हैँ । विचार- 
शीज्ष पाठकों! ज़रा, अपने दिल पर हाथ रख कर, आप एकान्त 
में विचारिये कि उस अग्ोध ओर भोले-भात्रे स्रीन्‍समाज के 
मानसिक भावों में कैसा भर्यकर ज्वार्पारा (चढाव और उतार) 
उस सम्रय आता होगा । जबकि थे घरों के भीतर, एक नंगे भुनि 
के शरीर को देखती होंगी, उस को बे घोती होंगी ओर प्रवीण 
पाठकी ! साधु होकर के भी ल्लियों से अपने नंगे अंग-अत्यंगों को 
पहले तो छुआना ही घोर पा है फिर उन्हें घुज्ञावा तो कितना 
भयंकर पातक समझा जायगा, इसका दिसाव तो अनुपात और 
समानुणात द्वारा आप खय॑ं ही निक्राज्ष लीजिये । 
अमचारी जी ने “ये विपय-भाग मे रक्त साधु” लिख 
फर के तो अपनी अक्ल को अजीण हो जाने का पूरा-पूर परिचय 
दे दिया हे। ऐ भमचारीजञी ! स्थानकतासी साधुओं के त्याग, 
धम4रायणता, का तुम्दें पता सी केसे लग सकता है | अरे ! थे 
चतत-चनलतने तो दो-दो सदीनों का अनशन-नत कर जाते हैं, क्या 


( शै८६ ) 


है कोई ऐसा त्याग-बीर और द्विम्मत-मदे, पुरुष तुम्हारे दिगंवर 
नंगे गुझुओं में ? जो एक महीने ही का अनशन-ब्त करके, जगत्‌ 
को अपनी महानता का परिचय दे दे ? अज्ञों ! यह स्थानकवासी 
साधुओं ही की ऋठार कष्॒ट-सदिष्णुता, घर्मं-शीलता ओर त्याग- 
बीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनके प्रभाव से प्रभावित होकर 
के भारत के अनेकों देशी राज्ञा-महाराजाओं ओर अंग्रज्ञी 
भारत के माननीय, तथा प्रकाण्ड पंडित अंग्रेज़ पदाधिकारियों 
ने तक, समय-समय पर अपने अधिकृत भूमि-सागों में होते 
रहने वाले हिसाकाडों को कई अंशों मे बन्द्र करदा दिया हे । 
जिसके लिये अपने सद्दी-सिक्षकों की सनद भी उन्हें दीहें। 
भाई भ्रमचारी जी | है काई तुम्हारे द्गंवर समाज का नंगा 
गुरु ऐसा, जिसने राज/-महाराजाओं को इतना अपनी ओर 
प्रभावित किया है ९ भाई भ्रमचारी जी ! हम भूले ! तुम्दारे नगे 
गुरुओं ने भी प्रभाव डाला हे। ओर वहू भी बड़ा जबरदस्त 
प्रभाव | उस प्रभाव से प्रभावित द्वाकर राजा-मद्याराजाओं की 
ओर से ऐसे फर्मान निकाल दिये गये हें, जिससे तुम्दारे नंगे 
गुरुओं का उनके राज्यों में प्रवेश ठक एकदम रोक दिया गया 
है | अभी-असी कुछ दिनों की वात हे, जब कि हेँदरावाद-राज्य 
मे भी इन दिगम्वर नंगों का प्रवेश क्नूनन रोक दिया गया हे । 
यही नगर-प्रवेश की क्वानूनन रोक, इनकी स्याग-बीरठा ओर 
प्रभाव का प्रमाण है ९ अरे, चल्लते-इलते सड़कों पर सुम्दारे 
उंणे गुरु के दीय का स्खवत्िद हो पहना, क्या वही उनको 
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विपय-विरक्तता का आदशे सबृत है ? क्या यही तुम्दारे इन 
नगे गुस्झों की गुण-गरिसमा और गुरुता का जौता-जागत 
प्रमाण है ९ 

क्या भ्रमचारी ज्ञी ।! दिगम्बर नंगे गुरुओं का ऐसा 
तिरस्कृत ओर घृरित व्यापार होते हुए भी, फिर तुम उन्हें अभी 
तक त्रिषय-चासनाओं से विरक्त और त्यागी ही गिनते, मानते 
ओर कहते रहागे ? क्या यहद्द तुम्दारा ठीक बेसा ही पक्त-पात 
नहीं हे, जेसा कि कोई पुरुष अपने जन्‍्मान्ध ओर कोढ़िया 
बालक का सहस्राज्ञी और सवाग-पू्ण कहने तक में ज॒रा भी 
हिचकियाहट और अनमल प्रलाप नहीं मानता ? श्रमचारी 
जी | संसार को छोड़ कर विषयों की ओर फिर से मुड़ना, 
पहले तो यही काम, वमन किये हुए पदाथ को चाटने का है। 
फिर ऊपर से मुनि-त्रत के जिम्मेदार पद पर आरूढ़ होकर के 
ऐसे-ऐसे भ्रम-पूर्ण ओर अनधिकार चेष्ठा के काम करते रहना 
तो और भी डबल अपराध का अपराधी, अपने-आपको करार 
देना हे | वाह री चोरी ओर सर जोरी ! शेख़सादी का क्लील हे, 
कि--“चिदानी तकबच्चुर, खता में कुनी, ख़ता भें कुनी, ओ खता 
में कुनी / अर्थात्‌ जो कोई गुन्हा करता, और फिर ऊपर सें 
इसकी नारीफ करता है, वह तो डबल गुन्हगार है। तभी तो 
फिसी हिन्दी कवि ने क्‍या ही समय के 'अनुकूल कह दिया है, 
कि एक्त पन्‍्यी दो चले न पन्था, एक सूई, दो सीये न कन्‍्था । 
दोनदी बात न होय सयाना, माल भी खाना और बैकुण्ठ भरी 
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जाना ॥ 

हाँ, भ्रमचारी जी ! यूं ढो-दो बाते, तुम्हार ये दियंबर 
नंगे गुरु लाग, एक्र ही साथ करना चाहते हैं, सो बन केसे 
सकतो दे ९ फिर करना भी वा इनका गैर वाज़ब ही है 
अत अन्छा तो यही है, कि या ता ये लाग भेवा, मिघ्ठान्ष ओर 
अंगूर तथा मोसम्बियाँ आदि फल खा कर ही अपनी चटारी 
जवान की उठती हुई उमयों की पूर्ति ओर तृप्ति क्र लिया करें ! 
या अपने मन की सारी मुरादों को एकदस सस्ाास कर, परलोक 
को बनाने के हेतु, सच्ची ओर आन्तरिक साधना से आत्म- 
कल्याण के कार्या से,--'का- साधयामि वा शरीर॑ प्ातयासि-- 
की घुन को साथ मे रख कर जुट पढ़ें । उस समय जेसा भी 
रूख -सूखा आद्वार उन्दे मिल जाय, उसे, £म-पृरेंक भ्रहण कर 
लेना चाहए। अगर मेवे, मिप्टाज्न ओर फलों ही को खाने की 
भावना थी, दो घर-बार ही का फ्र क्‍यों छोड़ा ? भाई श्रमचारी 
जी! दिल से तो तुम भी मानते द्वी होगे, कि दरअसल ऐसा 
करता, महान पातक हैं। भाई ! ऐसा तो कभी भूल कर भी 
उन्हें न करना चाहिए. जैसा कि आप के दिगवर भाई दीपचद 
जी चर्णी ने, अपनी 'त्यागन्मीमासा! नामक पुस्तक के पृष्ठ 
१४ दें पर दिगवरी साधुओं के लिये लिखा हैं, कि--घी, दूघछ 
मेवे व फलादिक दूर-दूर स मेगाये जाते हैं ॥” 

भ्रमचारी जी | तुम्दारे ये नंगे गुरु कपड़ों को फेकफॉक 
ऋर अपने शरीर से तो नगे बन जाते हें, परन्तु मत और इन्द्रि्याँ 
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तो इनकी पूरी-पूरी विषय बासनाओं ओर नाना भाँति की 
भोगों की भावनाओं से लदी रहती हैं। उनका रेंग तो नाम को 
भी छूटता नहीं | तब तो वही वात हुई कि-- 
'चलती को गाड़ी कहे, अरु नक्तद माल को खोया । 
रंगी को नारंगी कहते, देख “'कपीरा रोया ॥' 

फिर सन ओर इन्द्रियों की ऐसी सोलद आना अपक्य 
दशा में ज्ञान और बेराग्य का तो इन में नाम भी नहीं होता। 
इन दोनों के अभाव में इस बात का कभी विचार ही इनके 
दिसाग में नहीं समा सकता, कि 'साधु तो बन रहे हैं, परन्तु 
इस साधु-बृत्ति का पालन हम केसे ओर कहाँ तक कर सकेंगे, 
या कर सकने में समथ भी हो सकेंगे या नहीं !” भ्रमचारी जी ! 
फिर तुम्हारे अनेकों नंगे गुरु ऐसे भी होते हैं, ज्ञिनके लिये काला 
अक्तर भेंस के वरावर होता है | इसीलिये अपने पेट-पालन 
के भय ही से अक्तर लिखना तक वे, अब जब कि साधु बन 
जाते हूँ, सीखते हैं। पाठकों | विद्या वीसी, धन तीसी, नहीं 
तो चक्की पीसी )! वाली कहावत के प्रथम विश्राम के अनुसार 
वे तब्र पढ़ भी कया पाते होंगे। कड़ा बॉस भी कहीं कुछ भुक 
पाया है.। बढ़ा तोता भी कभी कुछ पढ़ सका है ? नहीं, कदापि 
नहीं । हमारे इसी कथन का समर्थन, तुम्हारी दिगँवर पंडित की 
लिखी हुई वही स्याग-मीमासा! कर रही है। ज़रा उसका प्रष्ठ 
८० तो निकाज्न कर देग लीजिये। अजी, क्‍यों कप्ट उठाते ह्, 
कीजिये; हमदी तुमको स्वर्द बनलाये देने हू! सुनिये,इन (दिगम्बर 
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भुनियों) में ज्ञान और बेराग्य तो इतना भारी होता है; कि कितनेक 
तो अक्षर सीखते हैं ।! कहिए, जब इन मे ज्ञान ही कुछ नहीं, तो 
बेराग्य की दुघारी तलवार की धार पर तो ये तब चल भी केसे 
सकते हैं। तभी तो “त्याग-मीमांसा? के प्रष्ठ ३-४ पर, आप ही के 
दिगंचर पंडित दीपप्चन्द जी चर्णी ने क्‍या ही पते वार चात्तें 
लिख दी हैं ! ज़रा ध्यान और कान ह्लगा कर उन्हें एक- 
एक कर सुन लीजिए | वे कहते हैँ, कितने ही अयोग्य व्यक्ति 
* ज्ञान और बेराग्य के बिना ही ख्यति-लाभ और पूजादि का सरल 
हार खुल गया जान कर इस पवित्र (दिगम्बर) चारिव्य-माग में 
दौड़ लगाने के लिए निकज्ञ पड़े हैं; और स्वेच्छाओं की पूर्ति 
करने-करवाने लग गये हैं | जेसे नींच बिना सहल नहीं ठहर 
पाता, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना चारित्रय न ठहर 
सका और थोड़े ही समय में उस में अनेकों अपवाद खड़े हो- 
गये | इन (दिगिम्बरी) संयमी नाम धारी व्यक्तियों की स्थान- 
स्थान पर समालोचनाएं होने लगीं। ?” 
अमचारी जी | है न मर जाने जेसी वात ? संखिया खा 
कर सो रहो | और-तो-ओर तुम्हारे ही समाज का एक विद्वान 
उ्यक्ति दिगम्वर नंगे गुरु, बिना ज्ञान ओर वेराग्य के साधु बन 
जाते है, ऐसा लिख रहा है. कया ऐसा सुनते हुए ओर देखते 
'' हुए भी तुम्हारी छाती दरक नहीं जाती १? इसीलिए तो हम फहते 
हैं कि इन दिगंवर नंगे गुरुओं को बिना ज्ञान ओर चेसग्य के 
साधु बन जाने के बाद विषय वासनाएँ, बहुत द्वी बुरी तरह 
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से सताती होगी । तब क्या उस का परम कतेव्य ओर श्रेछ्ठ-घम 
नहीं है | कि सत्र से पहले थे ज्ञान और वेराग्य को प्राप्त करने 
के साथनों को जुटाने का प्राशअण से प्रयलल करें | और तब 
वस्त्र फेक कर नगे भले ही सो बार थे बने | इस बात के साथ 
ही साथ इम बात की भी उन्हें अपती गांठ में बांध लेनी चाहिए, 
कि नंगे हो चुकने के पश्चात्‌ उन्हे केव्रल् किसी बीआबान शरीर 
सुनसान जगत अथवा किसी परत की एकरान्त गुफाओं और 
कलरराओं हा भें जाकर अपने आवन के अन्तिम शेष दिनों को 
ब्रिताना चाहिए। ह 

भाई भ्रमचारी जी | छुछ भी हो, तुम्हारे नंगे गुरुश्ों का 
उम के आयने नग-धड ग रूप में गाँव में प्रवेश करना तो मे हानू 
लड्जा की बान है | क्योंकि उनके नगे शरीरों को देख-माल कर 
स्त्रीसमात में काम-विकार की जागृति हुए बिता किसी भी 
प्रकार रह रहीं सकती | ओर यह तो उनके लिये उलटा महान 
फर्मत्वन का कारण है जाता है। अर्तु । 

भाई भ्रमचारी जी | अनंगक्रीडा की बात लिख कर तो 
तुम ने अपने भत-भ्रमण को बड़ा ही तम्बान्वीड़ा बता लिया 
है। अर, अपने पात्र भर या आधा सेर अ्रनात्र के लम्बे-चोड़े 
गहद पेट पापी के भरण-पोषण की पूर्ति के ल्षिए तुमने केसे २ थे 
लिए-पर और उिना मूंडनोह के भयंकर गणे लिख मारे हूँ । 
जिन को देख-देख और सुन-सुन कर एक साधारण से-साधारणश 
एक नर तुस्ागे ट्रकर्तों से पूरावृग परिचित हो जायगा। 
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क्यों भ्रमचारी जी! अनन्त चतुदंशी अथवा जलोत्सव 
(पानी के उच्छुव) के दिन जिस व्यक्ति का इन्द्र बनाया जाता है, 
वह अल्पवयम्क ही क्यों द्वोता है ? किसी बड़े बृढ़ो आदमी को 
इन्द्र न बनाकर केवल छोटो उम्र के एक गोरे ओर खूबसूरत 
बच्चे ही को खूब झूंंगारित करके इन्द्र क्‍यों बनाया 
जाता है ९? कया इस में भी कोई गुप्त रहस्य हे ? 
हाँ हॉ है, क्‍यों नहीं ? और वह यह कि--कदाचित्‌ उन 
छोटे-छोटे, गोरे और खूबसूरत फूटाके लॉडों को ये 
तुम्हारे नंगे गुरु घंटाल लोग अपनी पग्रदीप्त अनग क्रीडा का 
क्षेत्र बनाते होंगे? किसी भी स्थान पर सममदार लड़कों 
या इस गाँव के बड़े-बढ़े पुरुषों को तो, इन्द्र बनाना नत्तो 
कभी देखा ही गया हे, ओर न कभी सुना ही गया है। 
क्यों, भाई भ्रमचारी जी | मामला क्या हे | कुछ तो सच 
कह दो यार ! हम तुम्हारी सोंह खाकर, तुम्हें निश्चय दिलाते 
हैं, कि हम तुम्दारी बात को जाहिर नहीं करंगे। 

क्यों, भ्रमचारी जी | तुम्हारे ये नगे गुरु लोग भी संघ 
के रूप में पाँच-पॉच ओर सात-सात या अविक-से-अधिक 
रूप में साथ रहते हैं न ९ हमे इस में कोई ओर किसी भी 
प्रकार का रक्ती-भर भी जजन्नु नहीं | तुम्हारे लेखानुसार, 
हमें तो केवल इतना ही पूछना है, कि उन लोगों में, कोई 
अवस्थाचान लोग भी रहते ही हॉंगे। उन मे स सव-के सब 
चढ़ें-द्ी-बूढ़े हों, अथवा सब-के-सव वालक-ही-नालक, सा त्तो 
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कोई हाता नहीं। तो फिर वे विषय की पूर्ती करते होंगे ९ या नहीं । 
तुम हो इस का जवाब दा खेर, तुम्दारे घर की तुम ही जानते 
रहो | दमे उस की पडी ही ऐसी कोन-सी है। श्रमचारी जी 
क्यों, कोचइ में पत्थर डाल-ढाल कर, अपने ही भाल को भूषित 
तुम करते हो ! 
अरे भ्रमचारी जी! तुम, ज़रा तो सोच लेते, कि छोटे 
बच्चों को बहकाने से, आखिर कार नतीजा भी क्या 
निकलेगा ? इस से न तो वे ही खुश होंगे, ओर न उन के साँ- 
बाप दी राजी होंगे। ओर, जब राजी बनना ही न हो पाया 
तव साधु वन जाना तो, क्रितनी सचाई का प्रमाण हो सकता 
है ९ अरे जब राजी-खुशी दी अभी नहीं, तो साधु, वे उन्हें. 
बनने भी कब देंगे ? परन्तु माँ-बाप को जब यह दृढ़ विश्वास 
हो जाता हे, कि हमारे पुत्र को, सचमुच में, बेराग्य हो गया 
है; संसार से सचमुच मे उसे उपराम हो गया है; वभी 
वे उसे इजाजत भी देते हँ। फिर इजाजत, यदि जबानी 
हो तो उसका भी काई मोल-तोल नहीं । वह तो हर हालत में 
लिग्यी हुई ही होना चाहिए। स्थानकवासी साधु भी, यही देखते 
६, कि साधु बनने चाले व्यक्ति का मन, वेराग्य मे क्ाँ तक 
रंगा हुआ है । अपनी इस कसोटी पर कस कर जब उसे बावन 
वोला आर पाव रत्ती! पूर-पूरा पा लेते हें, तभी वे डसे साधु ! 
बनने की टजाज्व भी देते ६। अन्यथा, कमी नहीं। अरे 
डा पएएपरा ; इसने ऊरदन पर भी, उस स्थानकवासी साधुओं 
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पर, बहकाने और वरगलाने का मिथ्या दोपारोपण करते 
हुए तुंम जरा भी शर्मातें नहीं १ क्या, तुम्दारे दिगम्बर नगे 
गुरुओं ने तुम्हें ऐसी सिथ्या वातें फाँकना सिखाया 
है ? अरे अब अन्धकार का समय नद्ीं है ॥ लोग, भली- 
भाँति तुम्दारे काले कारनामों से परिचय पा चुके हैं । वे तुम्हारे 
कमेलों से तो अब किसी भी तरह से आने वाले नहीं। और 
जो भूल से या अन्ध-विश्वस से, या अज्ञान से किसी भी तरह 
तुम्हारे चक्कर में फेंस गये हैं, वे भी मोका पाते ही छट-पटा 
कर ओर बन्धन तुड़ा-तुड़ा कर उस चक्कर से निकल भागने का 
भर-सक प्रयत्न कर रहे हैं। फिर स्थानकवासी साधु किसी लड़के 
को मोल तो भूल कर भी नहीं लेते | मोल-तोल के मार्ग को वे 
जाने ही क्‍या ? यह मोल-तोल का मामला तो तुम्दें और तुम्हारे 
नगे गुरुओं द्वी को नसीयव होता रहे | क्यों कि मोर-पींछी में उनके 
पास समय- असमय काफी नोट छिपे रहते दूँ । भाई ! स्थानक- 
चासी साधु तो इस काम को घोरतम पाप सममते दें। सरकारी 
कानून से भी ऐसा करना अपराध करा दिया गया हे । भ्रमचारी 
जी | चाँदी मडेगी यदि उनके द्वारा बालकों को मोल लेने की 
यह बात अक्षर-अक्षर सत्य है तो चल्तो 'वेंठा दनिया क्‍या करे, 
इधर के तोले उधर करे! के नाते बेठे-ठाले करते भी क्या द्वो, इठ 

खडे हो; मुख्बवीर चनकर सरकार को सुचुत करके दिखा दो यूँ 
कुछ-न-कुछ तो इनाम-इकगर तुम्हें मिल दी जायगा । उस से 
जितने भी दिन ग़ुवर हो सकेंगे । उतने ही सही । घअरे फाका- 
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कोई होता नहीं । तो फिर वे विपय की पूर्ती करते होंगे १ या नहीं । 
तुम ही इस का जवाब दा खेर, तुम्हारे घर की तुम ही जानते 
रहो | हमें उस की पढ़ी ही ऐसी कोन-सी है! भ्रमचारी जी 
क्यों, कीचड में पत्थर डाल-डाल कर, अपने द्वी भाल को भूपित 
तुम करते हो ! 
अरे भ्रमचारी जी! तुम, ज़रा तो सोच लेते, कि छोटे 

बच्चों को बहकाने से, आखिर कार नतीजा भी क्‍या 
निकलेगा ९ इस से न तो वे ही खुश होंगे, और न उन के साँ- 
बाप द्वी राजी दांगे। ओर, जब राजी बनना ही न हो पाया 
तब साधु बन जाना तो, कितनी सचाई का प्रमाण हो सकता 
है? अरे जब राज़ी-खुशी दी अभी नहीं, तो साधु, वे उन्हें 
बनने भी कब देंगे १ परन्तु साँ-बाप को जब यह दृढ़ विश्वास 
हो जाता है, कि हमारे पुत्र को, सचमुच में, वेराग्य हो गया 
है; संसार से सचभुच मे उसे उपराम हो गया है;, तभी 
वे उसे इजाजत भी देते हैँ। फिर इजाजत, यदि जबानी 
हो तो उसका भी कोई मसोल-तोल नहीं । वह तो हर हालंत में 
लिखी हुई दी होना चाहिए | स्थानकवासी साधु भी, यही देखते 
हूं, कि साधु बनते वाले व्यक्ति का सन, वैराग्य मे कहाँ तक 
रंगा हुआ है | अपनी इस कसौटी पर कस कर जब उसे बावन 
तोला और पाव रत्ती! पूर-पूरा पा केते हैं, तभी वे उसे साधु ! 
चनने को इज्ञाजुव भी देते हूँ। अन्यथा, कमी नहीं। भरे 
उुन्दरलालजी ! इतना करलेने पर भी, उन स्थानकवासी साधुओं 
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पर, बहकाने और बरगलाने का मिथ्या दोपारोपण करते 
हुए तुम जरा भी शर्माते नहीं १ क्या, तुम्हारे दिगम्बर नंगे 
गुरुओं ने तुम्हें ऐसी सिथ्या बाते फॉकना सिखाया 
है ? अरे अब अन्धकार का समय नहीं हे । लोग, भत्नी 
भाँति तुम्हारे काले कारनामों से परिचय पा चुके हैं । वे तुम्हारे 
भमेलों मे तो अब किसी भी तरह से आने वाले नहीं। ओर 
जो भूल से या अन्व-विश्वस से, या अज्ञान से किसी भी तरह 
तुम्हारे चक्कर में फेंस गये हैं, वे भी मोका पाते द्वी छूट-पटा 
कर और बन्धन तुड़ा-तुड़ा कर उस चक्कर से निकल भागने का 
अर-सक प्रयत्न कर रहे हैं। फिर स्थानकवासी साधु किसी लड़के 
को मोल तो भूल कर भी नहीं लेते । मोल-तोल के मार्ग को वे 
जाने ही क्‍या ? यह मोल-तोल का मामला तो तुम्दें ओर तुम्हारे 
नगे गुरुओं ही को नसीव होता रहे । क्‍यों कि मोर-पींछी मे उनके 
पास समय- असमय फाफी नोट छिपे रहते देँ। भाई । स्थानक- 
वासी साधु तो इस काम को घोरतस पाप समभते दहें। सरकारी 
कानून से भी ऐस। करना अपराध करा दिया गया है । भ्रमचारी 
जी ! चॉँदी भडेगी यदि उनके द्वारा बालकों को मोल लेने की 
यह बात अक्तर-अक्षर सत्य है तो चलो “वेठा बनिया क्‍या करे, 
इधर के तोले उधर करे' के नाते बेठे-ठाले करते भी क्‍या हो, ड 
खडे हो, मुख्वीर बनकर सरकार को सुबुत करके दिखा दो यूँ 
कुछ-न-कुछ तो इनाम-इकगर तुम्दें मिल ही जायगा । उस से 
जितने भी दुन गुजर दा सकेंगे । उतने ही सही ! श्परे फाका- 
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कशी की नौबत तो नसीब न रहेगी ! 'साँच को आँच दी क्या ।' 
जब तुम सच्चे हो, फिर पशोपेश ही कैसा ? 
अरे भ्रमचारी जी ! चाहे कुष्टे की हो, या सूती, 'अथवा 
ऊनी, स्थानकवासी साधु तो अपने पास तीन चदूदरों से अधिक 
कभी भी नहीं रखते । उनके पास काठ के चार पात्रों से अधिक 
न और कोई पात्र ही कभी होते है | फिर भी तुम लिख रहे हो 
कि “कई २ रखने पर परिग्रह नहीं होता है ।? मिथ्यालापी 
भ्रमचारी जी ) स्वयं भगवान्‌ ने शाल्लों मे फ्मोया है, किटदेस 
डपकरणों को रखने मे परिग्रह नाम को भी नहीं होता यदि इनके 
रखने मे किसी भी प्रकार का परिंग्रह होता तो वीत-राग भ्रग- 
वान्‌ इन को रखने की आज्ञा, शास्त्रों द्वारा देते ही कब और 
क्यों ? अत: धस्त्र और पात्रों को परिग्रह बतलाना, यह तो सरा- 
सर अपने दक्कियानूसी विचारों से पक्त-पाव का पालन-पोषण 
करना है । 
वढी बुद्धि के श्रमचारीजी ! ओढ़े हुए कपड़ों पर 
परिन्दों की बीट ग्रिर गई, अथवा और किसी अपवित्र वस्तु से वे 
खराब कभी हो गये, तो प्राशुक जल से घोकर उन्‍हें साफ़ कर 
दिया जाता हे । साफ करने मे तो कोई आरम्भ कभी नहीं होता 
अज्ञी ! आरस्भ तो तब होता जब कि कच्चे पानी के द्वारा वे 
थोचे जाये । श्रमचारीजी । तुम्दारे हीये की आँखें हो तो तुम 
'प्रवश्य देख सकते थे, कि स्थानकबासी साधु जब कच्चे पानी ही 
को कभी नहीं छते, तो फिर आरमं हो भी कैसे जाया फरता ९ 
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हमारी समझ से तो यह बात नहीं समाती । हाँ, तुम्दारे 
लेखानुसार हमें यह बाव तो अवश्य ही मात्वम हो गई, कि तुम्दारे 
दिगरव॑र नंगे गुरुओं के शरीर पर मल्न-मृत्र अथवा किसी पक्षी 
विशेष की कोई बीट कभी गिर गई तो न-तो-स्वयं वे ही पानी द्वारा 
कभी साफ करते होंगे ओर न कभी दूसरों ही से उसे साफ वे 
करवाते होंगे। क्‍यों नी, तव क्या उसे वे अपनी ज्व्रान से चाट 
कर साफ करते हैं १ या नहीं, तो और कैसे ? इसी प्रकार खुदा 
न ख्यारता सभी समय सरीखे नहीं होते | यदि कभी उनके 
कमडल ओर मयूर-पींछी ही पर कोई गॉदली वस्तु गिरे ओर पत्षी 
था किसी परिन्दे की बीट ही उनके ऊपर अथवाइनके अन्दर जा 
गिरी, तब उन्हें सी कभी साफ वें करते-कराते होंगे, या नहीं ९ 
यदि हॉ, तो फ़ैसे १ क्‍या, दूसरे पानी द्वारा ? या, जेसे अफ्रिका 
मद्य-द्वीप मे तीम्रो जाति के लोग, अपने मल-मृत्र को अपने ही 
शरीर पर मल कर उनसे एक प्रझार की पॉलिश-सी कर लेते हें, 
चेसे ? फिर उन्हें वे स्वय ही साफ करते हैं ? प्यथवा दूसरों से 
साफ करवाते दे ? किसी भी प्रकार से वह हो | परन्तु इन दोनो 
अवर्थाओं से आरम्म होगा, या नहीं ? 

तव॒ तचो दियवर नगे साधुओं की आरम्भन्यागी 

फहना सानों एक प्रकार का ससार के साथ वाक्‌ छल्ल-मात्र 
फरना है । और हिमालय-जेसी भयकर ओर भारी-मृत्र है । 

स्रमचारी जी | जरा, और कदस उठाइये । इन्हीं आपके दिगम्वर 

लगों के शरीर पर, यर्मी की ऋतु मे, जब मेल बहत अधिक जरू 
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गते का तो भ्रमचारी जी ! केवल इतना ही शथ है, कि उस 
अनाज की रोटी, जो अकसर कहतसाली के समय खाई से 
पड़े हुए अनाज से, जिसमे खाई की व्‌ आती है, बनाई जाती है ।. 
कोई हजार दो हजार वर्षों के रक्खे हुए भोजन से तो उम्तका 
तात्पय कभी नहीं लिया जाना चाहिए ! आखिरकार मनुष्य, 
मनुष्य ही तो होता है। पशु-पक्षी तक जब सड़े-गले पदार्थों 
को खाने में द्दिचकिचाते दें, तब मनुष्य तो उसे खा भी 
फेसे सकेंगे! जरा हीये की आँखें खोल कर इसका विचार, 
पहले द्टी से तुम ने कर लिया होता, तो यह मौका ही तुमको 
ग्राज न आया होता । पर अक्ल तो तुम्हारी सब-की-सव नंगाई 
मे निकल चुकी है ! अनेकों ग्ृहस्थ अपनी दीनवा और हीनता 
के कारण जैसा भी अनाज समय पर उन्हें मिल जाता 
है, उसी की रोटियाँ उनके घर में बनाली जाती हैं । और तब 
जो भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षार्थ जाते हैं उसी अनाज 
की रोटियों को वे भी भित्षा में पाते हैं। जब ग्रह्स्थियों ही को 
नहीं मिलता तब दूसरी रोटियाँ उनके लिए लाई भी कहाँ से 
जावे ९ फिर दूसरी रोटियोँ साधुओं के लिए कदाचित वे बनायें 
भी तो उनमें उनका न तो बह प्रेम-भाव ही रहता हे, और न 
साधुओं ही को उन्हें ग्रहण करने का कोई अधिकार । क्योंकि 
जनियां के तीनों फिरकों का अटल सिद्धान्त है, कि 'साधुओं को 
वहीं आहार लेना योग्य है जो उनके निमित्त न बनाया गया हो ।' 
इसलिए वासी हो या कूमी, सड़ा हो या गला, जैंसे भी अनाज ' 
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की रोटियाँ समय पर प्रेस पूषरक उन्हें मिज्न जावें बिना किसी 
पशो-पेश के उन्हें प्रहदर कर लेना चाहिए । 

आगे भ्रमचारी जी ने 'फूली चढा' लिख कर के तो स्वयं 
अपने द्वी हाथों अपनी ही बुद्धि पर फूली चढ़ाई है । क्योंकि, 
स्थानकवासी साधु फूली चढ़ हुए आहार को लेना तो दर-किनार 
रहा वे उसे छना तक पाप समभते हैँ । 

भ्रमचारी जी | तुम दूध तथा मिठाई मे जो असंस्य 
जीव बतलाते हो तो तुम्दारे दिगंवर गृहस्थ लोग प्रति-ठिन दूध 
ओर मिठाई खाते है, सव-क्रे-सत्र असंख्या जीवों का घात करने 
चाले तुम्हारे ही कथनानुसार सिद्ध हुए । ऊपर से फिर तुरा यह, 
कि अभी तक वे 'जेन' ही कहलाते तथा माने ओर गिने जा 
रहे हे | क्योंजी तव तो जेसा भोजन उन गृहस्थों के घर मे बनता 
चनाता होगा, बेसा ही भोजन तो तुम्हें तथा तुम्हारे नगे गुरुओं 
को मिलता होगा ? तब तुम सब-के-सब उन असख्यात जीदों 
की हत्या के भागी हुए या नहीं ? थोड़ी देर के लिये कद्मचित 
तुम यह भी कह सकते हो, कि हमें तथा हमारे दिगबर नंगे 
शुरुओं को ग्रहस्थ लोग, अपने घर ही मे वनी हुई मिठाई देते 
आर खिलाते दें ! अच्छा यही सदह्दी । परन्तु उसमे शक्कर जो 
डाली जाती है, क्‍या उसे भी वे ग्रहस्थी लोग अपने-दी-अपने 
घरों में बना लेते होंगे ९ नहीं, कदापि लही। तव शक्कर के 
चनने-वनाने में क्षितने जीवों का प्रत्यन्त आर अपग्रत्यक्ष-लूय से, 
विनाश होता हे, ओर किवनी वथा किन-कित्त जादि-पाँवि के 
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गले का तो भ्रमचारी जी ! केवल इतना ही अ्रथ है; कि उस 
अनाज की रोटी, जो अकसर कहतसाली के समय खाई में 
पड़े हुए अनाज से, जिसमें खाई की बू आती है, बनाई जाती हे । 
कोई हजार दो हजार वर्षों के रक्खे हुए भोजन से तो उपका 
तात्पय कभी नहीं लिया जाना चाहिए ! आखिरकार मनुष्य, 
मनुष्य ही तो होता है। पशु-पक्ती तक जब सड़े-गले पदाथों 
को खाने भे हिचकिचाते हें; तब मनुष्य तो उसे खा भी 
केसे सकंगे ! जरा द्वीये की आँखें खोल कर इसका विचार, 
पहले ह्वी से तुम ने कर लिया होता, तो यह मौका ही तुमको 
आज न आया होता । पर अक्ल तो तुम्हारी सब-की-सब नंगाई 
मे निकल चुकी हे. ! अनेकों गृदस्थ अपनी दीनता और हीनता 
के कारण जेसा भी अनाज समय पर इन्हें मिल जाता 
हे, उसी की रोटियाँ उनके घर में बनाली जाती हैं । और तब 
जो भी कोई साधु उनके घर पर भिज्ञाथ जाते हैं उसी श्रनाज 
की रोटियों को वे भी भिज्षा मे पाते हैं। जब गृहस्थियों ही को 
नहीं मिलता तब दूसरी रोटियाँ उनके लिए लाई भी कहाँ से 
जाबें ? फिर दूसरी रोटियाँ साधुओं के लिए कदाचित्‌ वे बनावें 
भी तो उनमे उनका न तो वह प्रेम-भाव द्वी रहता है, और ने 
साधुओं ही को उन्हें महण करने का कोई अधिकार । क्योकि 
जैनियों के तीनों फिरकों का अटल सिद्धान्त है, कि 'साधुओं को 
वही आहार लेना योग्य है जो उनके निमित्त न बनाया गया दी । 
इसलिए वासी हो या कृसी, सड़ा हो या गल्ला, जेंसे भी अनाज 
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को रोटियाँ समय पर प्रेम पूथक उन्हें मिल जावे बिना किसी 
पशो-पेश के उन्हें प्रहण कर लेना चाहिए | 

आगे भ्रमचारी जी ने 'फूली चढ़ा”! लिख कर के तो स्वयं 
अपने ही द्वा्थों अपनी ही बुद्धि पर फूज्नी चढ़ाई है । क्योंकि, 
स्थानकवासी साधु फूली चढ हुए आहार को लेना तो दर-किनार 
रहा वे उसे छना तक पाप समभते हैं. । 

अ्रमचारी जी | तुम दूध तथा मिठाई से जो असंख्य 
जीव वततलाते हो तो तुम्हारे दिगंवर गृहस्थ लोग प्रति-दिन दूध 
ओर मिठाई खाते हैं, सव-के-सव असंख्या जीवों का घात करने 
वाले तुम्हारे ही कथनानुसार सिद्ध हुए। ऊपर से फिर तुर्रो यह, 
कि अभी तक वे 'जेन' ही फहलाते तथा माने ओर गिने जा 
रहे हैं | क्थोंजी तव तो जेसा भोजन उन गृहस्थों के घर में चनता 
चनाता होगा, वेसा ही भोजन तो तुम्हें तथा तुम्हारे नगे गुरुआओं 
को मिलता होगा ? तब तुम सब-के-्सव उन असख्यात जीचों 
की हत्या के भागी हुए या नहीं ? थोड़ी देर के लिये कदाचित 
तुम यह भी कह सकते हो, कि हमें तथा हमार दिशंवर नंगे 
गुरुओं को गृहस्थ लोग, अपने घर ही मे बनी हुई मिठाई देते 
पर खिलाते हैं । अच्छा यही सद्दी | परन्तु उसमें शक्कर जो 
डाज्ञी जाती है, क्या उसे भी वे ग्रहस्थी लोग अपने-द्वी-अपने 
घरों में बना लेते होंगे ? नहीं, करापि नद्दी। तव शक्कर के 
चनमे-चनाने से क्तिने ज्ञीवों का प्रत्यल ओर अप्रत्वक्ष-रूप से, 
विनाश होता हे, ओर क्िवनी तथा किन-किल जावि-पाँति के 
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क्षोग उसके बंनने-बनाने में, शरीक होते हैं, क्या कभी इन संब 
बातों का विचार भी तुमने और तुम्हारे उन नंगे गुरुओं ने 
कभी किया है ? भ्रमचारी जी ! क्‍यों चुपचाप होकर नहीं बे5 
रहते ? क्‍यों अपने पापों का भंडा-फोड़ अपने ही हाथों तुम कर 
रहे हो ? भत्ता ऐसी हेय, अपवित्र और हिसा-युक्त शक्कर, जिस 
का वर्णन यथा-स्थान हम ऊपर विस्तार-पूृ्वक कर आये हैं; कि 
मिठाइयों को स्वय खा-खा कर ओर अपने नंगे गुरुओं को 
खिला-खिला कर, क्यों तुम स्वयं असख्यात-जीवों की हत्या के 
भागी बन रहे हो, और अपने नंगे गुरुओं को बनवा रहे हो ? 
अ्रमचारी जी ! अपनी उनकी चटोरी कबान के वश मे हो-हो 
कर क्यों अपने सिर पर पापों की पोट को धरते जा रहे हैं! 
अच्छा है यारो पीछे की पीछे रही ! अभी तो मुफ्त का माल 
जितना भी अधिक-से-अधिक उड़ाया जाय खूब उड़ालो ! 
गुपचुप की पुड़िया चमड़े की थेली में डालते रहो | आखिरकार 
तुम शक्कर से मोह तोड़ो भी केसे ? उससे अपना मुँह तुम 
मोढ़ो भी तो क्‍यों ? क्‍योंकि वह रसीली है, मीठी है और मुह 
मे पानी ला देने वाली चीज़ हे ! यद्दी नहीं वह इतनी सुरीली 
वस्तु भी हे, कि चींटियाँ तक उस के मधुर सन्देश को पाकर दौड़ 
पड़ती हूँ । फिर उसे और उसके द्वारा वने हुए अम्रतन्मय पदार्थों 
को देख-भाल कर तुम्दारे ओर तुम्दारे द्गंवरी नगे गुरुओं के 
मुंद्द से लार क्यों न टपक पड़े ? वाह-भाई-चाह ! 'मीठा-मीठा 
गपगप ओर कड़वा-कडवा थृ-थू? वाला-पाठ तो खूब ही भज़े का 
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तुम लोगों ने पढ़ा । 

भ्रमचारी जी | तुम करा यह तो वतलाओ, कि दिगंबरों 
के वे कौन से ग्रन्थ दे, जिनमे यह लिखा है, कि--“दिगंवर 
मुनि कहला कर भी, प्ृथ्वीकाय, अपकोय, तेडकाय, वायुकाय 
ओर त्रसकाथिक जीवों की हिंसा, यदि उनके अपने लिये होती 
हो तो उसे उन्हें नहीं रोकना चादिए ? सचमुच में वात वो 
यह है, कि सारन, मोहन, उच्चाटन, वलि, सन्त्र, यन्त्र ओर तलन्‍्त्र 
आदि के करने-क्रवाने में, जो असंख्याव जीवों की महान हिंसा 
होती है, उस हिंसा से दिगंवर नंगे गुरुओं का सारा-का-सायर 
शरीर ही दुर्गन्‍्ध युक्त हो रहा है । दसी दुर्गन्ध को दूर भगाने 
के लिये वे हर समय अपने पास मोर पींछी रखते हेँ । यदि 
किसी भाई को उनत्त मारणादि मनन्‍्त्रों के देखने वथा पढ़ने का 
शोक हो तो वे 'भेरव पद्मावती कल्प), ज्वाला मालिनी कल्प' 
(सिद्ध-चक्र-कल्प' 'धर्म-रसिका आदिन-यांदि अनेकों दिगवर शा्तों 
को ' ध्यान और सनन-पू्वक पठन-पराठन खुशी-ख़ुशों कर 
सकते हैं । 

बुद्धि के बवंडर भ्रमचारी जो । पात्रों के थाने के पानी 
फो फेंक देने में वों कोई जीच-हिंस। नहीं द्वोदी है । क्योंक्धि 
स्थानकवासी साधु उस पानी को डालते उसी पर दें, जहाँ हरी 
घास नीलन, फूलन, श्रोर चींदी आदि जीव-मन्तु्थों के बिल 
नहीं होते । ठव हिंसा फिर किस की आर केसी ९ हाँ अब से 
यदि आप इन्हे सुमादे, ओर आपका बसा ही इरादा हो वो इस 
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पानी को वे इधर उघर न गिरा कर आपकी प्यास को बुझाने के।लए 
आप ही के सु ह में उड़ेल दिया कर। भ्रमचारी जी | जद्दों दिसा नही 
वहीं महात्रत होते हैं। ओर जहां महात्रत हैं, वहीं साधुत्व भी है । 
अब जिनके आहार-विहार के निमि'्त मद्दान हिंसात्मक आरम्भ 
होता है, जेंसा कि दिगम्बर दीपचन्द जी वर्णी ने अपनी त्याग 
मीमांसा में लिखा है, ओर जिसका वशन हम यथास्थान पहले कर 
आये हैं--वहाँ महा-त्रत तो कभी नहीं रहते | ओर जहाँ महात्रत 
नहीं वहाँ मुनित्रत तो ठहर ही केसे सकता हे ९ इस न्‍्याय-नियस 
से तब तुम्हारे दिगम्बर नंगे गुरु अपने आप को 'भुनि? के महान 
जिम्मेदार पद से सम्बोधित करते कैसे हैं ? जान' नहीं पडता। 
थारो | यह तो वेसी ही बात हुई, जैसी कि किसी दद्दी की हंडिया 
के गडगे को अपने गले मे फँसा हुआ जानकर विवशतावश कोई 
बिल्ली उसे केदार कॉकन मान बेठे, और तब अपने आप को 
वह जगत्‌ में ईश्वर-भक्त साबित करती हुईं चुपके से चूहों को 
दवोच-ढदचोच कर मार खाती हो वाह भाई वाह ' सो-सो चह्टे 
खाय के विलाई बेठी तप के? वाली बात तो बड़ी ही भल्ली और 
मज़ दार सीखी ! जिस से उड़ाने को माल भी मिलता रहे। 
ओर कहलाने को त्यागी मुनि भी कहलाते रहें । 

भ्रमचारी जी ! कमण्डल, मोर-पींछी, और शरीर इन 
तीनों के सिवाय अन्य सम्पूर्ण वस्तुओं में परिग्रह और छसकी 
छाया को देखना य॑द्वी तो माया-चारियों का माया-मयी उपदेश 
है। ऐसे मृदुता-पूर्ण और छुल-छद्य-भरे पूरे-उपदेशों से छटा 
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शुण-स्थान तो न जाने कितने छियोंसठ कोस की दूरी, पर रहा, 
यहाँ तो तीसरे गुण-स्थान के स्थान पर भी पेर रखना असम्भव 
सा जान पडता है । तब अपने-आपको 'मुनिः के सहान्‌ पद्‌ पर 
आरूद बतत्ता कर उसके उस पद से जनता को उपदेश देना और 
उन्हें आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान करांना तो एक-दम असम्भव 
दी-सा है आकाश-कुसुम-बत्‌-मात्र है । और कुछ नहीं । मुनि? 
कहलाना जितना ही सीधा ओर मीठा ज्ञान पढ़ता है द्रक्रस्त् हे 
यह उतना ही कठिन और कड़वा भी | साहस करके एक बार 
तलवार की घार पर भी सरलता-पूर्वक दोड़ा जा सकता है, परन्तु 
मुनि-न्नत का सॉगोपाँग निबाहना तो यथा में महान कठिन ही 
है :-- 
“बुरे अहमाल कर उनको फिर निजात भाती है । 
मगर अफसोस है यारों, ज़रा नहीं शर्म आती है ॥” 
भाई भोले भ्रमचारीजी ! यों भी किसी वी कभी आत्म- 

शुद्धि हुई है ? अगर नंगाई द्वी से आत्म-शुद्धि कभी किसी की हो 

गई होती तो जगत से आज़ तक अनेकों जीवा का नामो-निशान 
ही मिट गया होता । नगे तो जगत्‌ में अनेकों ढर-ढगर और जीव 
जन्तु अनेकों प्राणी, आजन्म नगे रह कर द्वी अपने जीवन को 
. शुज्ञार देते है। यदि यह नंगाई दी किसी के आत्मोद्धार का हेतु 
हुआ होता तो जगत से इनका निरतार तो आज से वहुत पहले 
ही हो गया होता | पर ऐसा न तो कभी हुआ ही ओर न कभी 
' आगे ही होगा | आत्म-शुद्धि, आत्म-कल्याण और ओआरत्मोद्धार, तो 
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जब कभी भी हुआ तथा होगा एकमात्र आत्मन्तत्र के चिन्तन 
ही से हुआ और आगे भी द्ोगा । उसके लिये, शील, सदाचार 
आत्म-संयम, सत्संगति, और शास्त्रों का अनवरत पठन-पाठन 
ओर उनके अनुकूल अपने आचरण को बनाना ये ही प्रधान ओर 
महान साधन है । अतः भ्रमचारीजी [ आत्म-शुद्धि के प्राथमिक 
साधन, अर्थात्‌ कम-से-कम लोक-हँसाऊ नंगेंपन की इत्ति, 
अपने आहार-विहार की हिंसात्मक एवं बाह्य-च्ृत्ति और आतन्‍्त* 
रिक कपषायादि को दिल से छोड-छाड्‌ के निकाल फेकेंगे । तभी 
वे लोग आत्म-शुद्धि, आत्म-कल्याण, और आत्मोद्धार के मार्ग पर 
लगा सकते हैं । वरना हज़ारों वर्ष यू नगाई में कोई त्रिता मारे 
एक रत्ती भर भी उनका सुधार होने-जानेवाला नहीं अपनी अर्ज 
की अबस्था में साधुओं के योग्य बस्त्र बगेरह मर्यादित उपकरणों 
को तो परिग्रह ठदरा कर ओर मोरपिंछी कमसण्डल अपने पास 
रख कर अपने-आप को मुनि कहना और कहलवाना यह ते 
सरासर जेनधर्म को कलंकित करना है। यद्दी नहीं अनन्त भव 
अमण का कारण भी यह है । 

भाई भ्रमचारीजी ! तुमने अपनी आँखों पर जब तर्क 
भेदा-भाव के रंग का चश्मा चढ़ा रक्खा है, तब तक तो 
वास्तविक वस्तु-दशेन तुम्दारे लिए मह्मान्‌ दुर्लभ ही है। ओर यही 
कारण है कि आज स्थानकवासी साधुओं सें तुम अकारण दी 
अनेकों प्रकार के दोपों का आरोपण कर रहे हो । परन्ठ 
स्थानकृतासी साथु तो भगवान्‌ की आज्ञाओं # 
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अनुसरण और अनुकरण करते हुए ही अपनी साधु-- 
पवृत्ति का पालन कर रहे है । अचरज तो हमें इस वात का है, कि 
जेसे कोई एक नकटा दूसरों को भी वेसा ही देखना और 
सुनना चाहता हे, और उसी रूप से परायों को ढ़ ढता भी वह 
फिरता है ! जेसे, एक कोआ इधर-डघर घूम फिर कर के भी 
गंदली-से-ांदली वस्तु, माँस जेसे पदार्थों द्वी को बटोरता रहता 
है| ठीक उसी प्रकार दिगंवर नंगे गुरू भी दूसरों को अपने 
समान ही नंगे रूप मे देखना तथा कहना-कहलाना पसन्द 
करते हैं। न मालूम इस वृत्ति से उन्हों ने अपना भल्रा भी तो 
फोन-सा सोचा है ! परन्तु क्‍या यह व्यापार डनकी क्ष॒द्र 
चुद्धि फा परिचायक नहीं है. ? बस जहाँ भी कहीं श्वेतावर 
सृत्न-प्रन्‍्थों मे 'अचेलक! शब्द उन्हों ने देखा, कि बह्दीं पर टूटे, 
भूखे शेर की भाँति वें। और चले अपने नगेपन को सिद्ध 
फरते-कराने । परन्तु अमचारी जी ! यह है तुम्हारी भयंकर भूल । 
फ्योंकि “श्री उत्तराध्यय जी सूत्र' के प्र्ठ ३६२ पर अचेओ? 
शब्द का अथ किया गया हे-[अ-अत्प है, चेज्ञ-वस्त्र, जिसके 
पास उस को कहते हैं “अचेलक' |] 'अ' का अथ यहाँ “अल्प! 
हैं, न कि भकार्थी किसी अथ्थ मे यहाँ इसका कोई प्रयोग किया 
गया है । “अः? के इस अथ की खातिरी कोषों में देख कर 
की जा सकती है। फिर भी मन्द चुद्धिवाले अ्रमचारी जी ! 
को ज्व॑ देखो तव ओर जहाँ भी देखो वहाँ ही इस अचेल शब्द का 
सुन-भर, या देख-भर लेने दी से, उन के नाक-कान सिकछ्ुड़ 
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जाते हैं। वहाँ भी उन्हें, अपनी द्वी दिगंत्र । का भ्रम हे 
जाता है | भाई ! यदि ऐसा ही है, तो क्‍यों नहीं, तुम अपनी 
बोंथरी (छा0०/) बुद्धि को, संस्कृत भाषा कि किसी भी आदर 
व्याकरण-रूपी सिलई पर; सुधार लेते हो जिस से, किसी 
भी शब्द के वास्तविक अर्थ को सममभनेन्‍्ससमाने मे, तुम्हे 
इतना नीचा तो कभी न देखना पढ़े। उसी ' 'उत्तराध्यान जे 
सूत्र” के उसी ३६२ वे प्रष्ठ पर, साफ-सार्फ ल्खा दे, कि 
श्री पाश्वेनाथ भगवान का 'सचेलक' अथोत्‌ प्रभाए रहित 
वस्त्र धारण करने का, और महावीर स्वामी का 'अचेलक अर्थर्त 
प्रमाण सहित वस्त्र धारण करने का धर्म है! भाई सुन्दरता जी! 
क्या इसी मे तुम्हारी सुन्दरता की शोभा है. कि इस उपयु क्त बे 
को तो, तुम पूरी-पूरी चुरा कर चुपके-से इधर-धर छिपागये। 
"परन्तु जो लोग, शास्त्रों का मन्‍्थन द्नि-्रात करते-कराते रह 
हैं, उन से छिपी भी तो कौन-सी बात रहती है ! १रत्तु, दो 
यह बात यदि तुम बता जाते, तो नंगे पन्न को पोल वे) 
पूरी पूरी, यहा खुल गई होती। 
स्‍्यागे चल कर, अमचारी जी ने, “श्री ध्राचारँग जी 
सूत्र के प्रृष्ठ ४७ का एक उद्धरण दिया है, किए 'साइ। 
परिभरह-रहित ही शुद्ध संयमी है।” परन्तु यह उद्धस्ण ते। 
'सुरज में अन्यफार' की भाँति एकदम असत्य हे!” ड्र्से 
श्रमचारी जी ने, अपने ही मन से घड़ कर लिख मरा है । 
भ्रमचारी ही वो ठहरे ! जिस बात की मी सनक उनके सिर 
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सवार होगई, बस, उसी ओर वे कुक पडे। क्या विचारवानपाठक- 
गण हमारे कथन की सत्यता को परखने के लिए आचारंग जी 
सूत्र के पष्ट ४७ को निकाल कर उसे ध्यान--पू्वक देख जाने की 
कृपा करेंगे १? तलब उन्हें इन की कितनी ज्यादती हे इस वात का 
भी छुछ ज्ञान हो सकेगा । उस पष्ठ मे उन्हे कह्दीं इस वात का कि 
“साधु परिग्रद्द रहित ही शुद्ध सयमी हूं ” पता तक न लग पावेगा 
फिर भी हम अपन्ती ओर से कहेंगे कि भ्रमचारीजी से जिस 
उद्धरण को सूत्रोक्त ऋष्ट कर उद्धृत किया हे उसके सूत्रोक्त न होते 
हुए भी, बुरा तो कभी भूल कर भी नहीं हे। स्थानकवासी साधुओं 
की व॒ति ठीक उसी के अनुकूल हे | उसके विपरीत रत्तीभर भी 
नहीं । साधुओं के लिए, वस्त्र तथा पात्रादि जाँ भी उपकरण 
शास्त्रों से बतलाये गये ढ़ उन से अधिक डपकरणुरूप परिग्रह 
रहित साधु ही शुद्ध सयमी साधु है। इस वात को हम द्वी क्‍या 
प्रत्येक हृदयबान्‌ और मनीपी पुरुष, निर्विवाद रूप से मानेगा 
ओर अपनावेगा | आचारग एवं स्थानाॉगजी सूत्र में श्वोताम्वर 
साधुआं के लिए तीन 'चदर” रखलेने का स्पष्ट उल्लेख हे। 

आगे चलकर, भ्रमचारी जी ले आवचारंग जी सूत्र के 

प्रष्ठ २९७-१ १८ का हवाला दिया, छि जिस साथु के पास अधिक 
रूप से सजीव निर्जीव परिग्रह हे, वह साथु गृहस्थि के समान 
है | स्थानकवासी समाज के एक वच्चे-वच्चे को यह बचाव मान्य 
है । जिस साधु के पास, थोड़ा अर्थात्‌ भण्डोपकरण से कुछ ही 
अधिक एक कानी कोड़ी जिवना भी और परिसाण से बहुत कुछ 
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अधिक अथात्‌ हज़ारों-लॉँखों रुपयों का परिग्रह हो; सजीव हाथी 
घोड़े, गाय, आदि पशुघन ओर निर्जीब सोना, चाँदी, आदि का 
थोड़ा या कुछ-बहुत भी परिग्रह हो सचमुच में वह तो पक्का गृहस्थी 
है। साधु उसे कहता द्वी कोन है ९? इतने पर भी जो अपना 
हठ-धर्मी-पन नहीं छोडता वह साधु होते हुए भी अ- 
साधु है । , 
स्थानकवासी, साधु अपने पास जो भी वस्त्र तथा पात्र रखते 
हैं, वे केवल उतने ही मयादित-रूप मे जितने की भगवान ने 
शास्त्रों द्वारा इजाऊत्त दी है । परन्तु इन परिमित पान्रादि उप- 
करणों के रखने मे किसी भी प्रकार का परिग्रह् यदि होता तो स्वयं 
भगवान्‌ महावीर इन्हें पास रखने की इजाज़त ही क्यों देते ९ 
सजीव चेले बनाना परिग्रह नहीं है । यदि यह परिग्रह माना' 
गया होता, तो स्वयं सगवान महावीर ही गणधारादि को दीक्षित 
कभी न करते । उन्हें अपने शिष्य बनाते ही क्‍यों ? अतः भ्रम“ 
चारी जी का, सजीव अर्थात्‌ चेलों और अजीब अर्थात्त बस्त्रों 
आदि को परिप्रह लिखना ओर मानना; निरा सिथ्या, और एक- 
टस पाणगलों का प्रलाप-मात्र हे । 

अ्रमचारी जी ! श्वेताम्बरों के सूत्रों मे तो नगे-धड़ंग 
रहने का कहीं रत्ती-भर भी कोई उल्लेख नहीं । और तो ओर 
जिनकल्पियों तक के लिए भी कटि खे घुटने तक के प्रमाण का 
चस्त्र रखने ओर मभिक्ना के हेतु बस्ती मे आते समय 
उसे पहन कर आने का विधान हे. | पर नंगे रहने का तो 
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कहीं एक भी प्रमाण नहीं । वेचारे नगे गुरु के शिष्य भ्रमचारी 
/ जी के सिर इस भ्रम का भूत सचार हो रहा है, कि नग्नता के अने- 
को मन्त्र श्वेताम्बर सूत्रों में हैं। परन्तु सन्‍्त्र यदि थे तो अ्रमचारी 
जी को उन्हें चहाँ उद्धरत करते हुए अपने नकद घर्म का पूरा 
परिचय दे देना चाहिए था। फलत' नंगे रहने का रत संसार 
से स्थिर हो गया होता। परन्तु वे ऐसा करते भी तो केसे और कहाँ 
से उन्हें तो ऐसा लिखकर अपने दिगम्वर समाज्ञ को घोखा-सात्र 
देना था। पाठको यह तो वात हुईं कि जद्दों कोचड तक की वृद्‌ 
का कोसों पता नहीं बद्दी भ्रमचारी जी, पानी के एक सरोवर 
को लहराता हुआ दिखाने की घृछ्ठता कर रहे हैं । 
आगे चलकर, अमित चुद्धि के भ्रमचारी जी, महाराज 
अत हरि द्वारा लिखित 'ैराग्य-शातक! के ७२ वें श्लोक की 
अर्जी के अन्त वाले 'द्गिम्बर:? शब्द को देख कर दुम हि 
जाते हुए, फूलकर कुप्पा वर वेठे। और उसे अपनी प्राचीनता का 
भसमाण बता कर तथा सान कर, थाई-थाई करके नाचने लगे। 
चाहरे ! परायो के धर ओर माल पर गुलछरे बड़ाने वाले ! 
चन्य | अजी तुम्दें इतना भी ज्ञान नहीं कि यह शब्द मृत में 
सनादन धर्मी भाइयों का है | तुम उसे हथियाने भी वो केसे 
सगे ९ श्रमचारी जी | सनातन बसी भाइयों के यहाँ जो परमहंस 
सन्यासी होते दें, वे सदा-सर्वदय चन प्रदेश ओर पर्वव की कनन्‍्द 
सपनों द्वी मे विचरते रहते हूँ, बस्तियों में तो वे कभी भूल कर भी 
नहीं आते दे प्राय: 'द्यम्वरः ही होते देँ। वे अकखर नंगे हो रहते 
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परन्तु उन में से भी जो लोग बरितियों में कभी आते हैं, तो कोपीन 
घारी तो वे अवश्य ही होते हं। सॉगोपॉग नंगे तो कभी भी: 
नहीं होते। ओर तो ओर उनके यहाँ जो एक प्रकार के साधुओं 
की ज़मात, केवल 'नागों की ज़मात” ही के नाम से प्रसिद्ध है, वे 
भी दर-अरत नंगे कभी नहीं रहते | कुम्म अथवा सिंहस्थ के 
मेलों के समय, हमारी इस सत्यता को आँखों वालों ने हरि 
द्वार, प्रयाग, आदि स्थानों मे अवश्यसेत परखा होगा । परन्तु 
जो व्यक्ति जन्म ही स्रेद्दीय का अन्धा है वह इस तथ्य को 
जाने भी तो केसे ओर कहाँ से ? सनातनियों के यहाँ के जहाँ 
भी कहीं दिगम्बर शब्द आता हे वहा उन्हीं के मतानुयायी परम- 
हंस सनन्‍्यासियों ही के लिए उस “द्गिम्बर” शब्द्‌ का प्रयोग होता 
है । तथा आज तक हुआ है. । यू सनातनियों के भ्न्थों मे से 
“दिगम्बरर शब्द को लेकर अभ्रमचारी जी अपने-आप के - 
प्राचीन होने का दम भरे, यह इनकी केसी गम्भीर ओर भयंकर 
भूल है. ! बाहजी ! भ्रमचारी जी ) परायों के माल को हड़प 
कर साटूकार बन वेंठने की यह तो बड़ी ही निराली चाल 
आपने सीसी ! 

बदि वास्तव मे देखा जाय, तो जेसियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला प्राचीन मृल शब्द तो “निम्मन्थ मुनि”? हे । परन्तु इस 
के स्थान पर आनेवाला दिगंवर! शब्द तो विलकुल ही अर्चाचीन है 
धाचीन नदीं । अतएव, बिद्ददू समाज के सम्मुख तो दिगंवर'शब्द 
सम्बन्धी क्षोई भी और कितने दी प्रमाण, युक्तियुक्त, न्‍्याय-संगत, 
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' प्रमाशिक, ओर समाचहत नहीं दो सकते ! 

भाई भ्रमचारीजी ! अपने बेराग्य-शतक में, महाराज 
भरत हरिजी ने, परम-हंस सनन्‍्यासियों को सम्बोधित करते हुए दी 
वहाँ 'दि्गंवर! शब्द का प्रयोग किया है | न कि जेनियों के 
दिगंबर नंगे साधुओं के लिए। परन्तु भ्रमचारीजी की थोथी और 
* निरंकुश बुद्धि की वलिहारी हे, कि वे उस शव्द को अपने नंगे 

गुरुओं के लिए समर रहे हें. | 
अ्रमचारीजी ! क्‍या यजुवेद मे महावीर को नग्न द्वोने 
का स्वप्त देख रहे दो १ अरे तुम्हारी नग्न वुद्धि ही के कारण तुम्हे 
यजुर्वेद मे भी नग्नत्व नज़र आ गया। यजुरवेद के १६ वें अध्याय 
के १४ वें शछोक को उद्धत करके उसका मनबड़न्त अर्थ लिख 
कर क्यों जनता को धोखे में डाल रद्दे दो ? प्रिय पाठकी ! आप 
जरा प्रमचारीजी की इस सच्चाई को भी परख लींजिए। वे इस 
लोक का अर्थ लिखते हे कि “अतिथ स्वरूप मांसोपवासी नग्न- 
स्वरूप महावीर की उपासना करो जिससे संशय, विपयय, अन- 
ध्वसाय, रूपी तीन अज्ञान और घनमद, शरीरमसद, विद्यासद, की 
उत्पत्ति नहीं होती है ।? अब इसी डछोक का अथ बजुर्वेद के पृष्ठ 
६४ पर लिखा है । ज़य उसको भी पढ़ लीजिए कि--“महावीर 
अर्थात्‌ चल्ञ से घर्मेष्टि का रूप हैं; राष्ट्रक्ञ मे नग्न अर्थात्त 
किचन पुरुषों को अन्न वल्मादि प्रदान करना दी महावीर! बढ़े 
घीयेबान स्यागी पुरुष का रूप है |” कहिए भ्रमचारीजी ! अत्र 
त्तो तुम सरासर मिथ्यामाषी हुए न २ ह 


कण 
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अ्रमचारीजी ! अभी तो, भव हरि-शतक के वराग्य-प्रदेश 
मे प्रवेश कर, (दिगंवर” वनने की बातें सोच रहे थे । अब वहाँ से 
छल्लॉग सार कर हिन्दुओं की पद्-पुराण के प्रान्त में जा बेंठे । 
अब तो उसके ःछोकों का उद्धरण कर, अपने दिगंबरत्व की नगाई 
का प्रदर्शन आप करने चले हैं। परन्तु वहाँ से शशक-मश्ंग के 
समान, आप को मिलनेवाला भी क्या था | भ्रमचारीज्ञी ! क्यू, 
लाख-करोड़ छलाँगें मार रददे हो ? क्यू" आकाश-पाताल के कुलावे 
एक कर रहे हो ९? शशक-श्वग न कभी था ही, न हे दी; ओर 
न कमी होगा ही । इस नाते आपके दिये हुए पद्म-पुराण के सछोकों 
से भी तो दिगंवरत्व की ब॒ तक तो है नहीं। वाह भाई खोदा वो 
पहाड़, ओर निकली चुहिया ! ओर वह भी मरी हुई । पाठकों ! 
ज़रा आप भी देख जाइये कि हिन्दुओं की पद्म-पुराण में. जो 
नीचे का सटोक दिया हुआ है, उसमें द्गवरता, वेचारी किस 
कोने में छिप कर बेठी ? जिस कारण, अमचारीजी ने उसे 
प्रमाण-स्‍्वरूप में पेश किया है | वह क्ोक हुवहू यू. हें---- 

'अहन्तो देवता यत्र, निगथो दृश्यते गुरुः 
दया चेब परोधमस्तत्र मोक्ष प्रद्श्यते ॥, 

अमचारी जी! इस श्लोक से तो, “दिगंवरत्वा की 
कहीं कोई एक बंद तक न टपकी। ज्ञान पड़ता है, आप 
वी शिक्षा आर शिक्ष, दोनो-के-दानों बिलकुल चेकार-से-रहे 
उस का कारण, कद्माचित, आपने पढ़ाई में पूरे पेसे नहीं 
सच । हा, ख्चते भी कहाँ स? पेट-पालन भी, जब परायो 
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के आगे हाथ पसारने पर होता है, तत्र शिक्षा की तो चलाई 
ही कहाँ से ? भ्रमचारी जी । इस श्लोक मेँ, निम्नंथ मुनियों का 
उछख तो अवश्य ही आया है। ओर उन्हीं का इस श्लोक 
में वर्णन भी है । परन्तु दिगंत्रों का वर्णन तो इस मे कहीं 
नाम तक को नहीं । 

«. आगे चल कर, अ्रमचारी जी ने, 'कुछुमांजली” ओर 
तैत्तसिय अरण्य? के प्रमाणो को उद्धृत किया है, जो सब-के-सब, 
हिन्दू सनातन्‍ीय बन्धुओ के उन साधुओं से सम्बन्ध रखते हें, 
जो वहाँ “परम-हस-सन्यासियों? के नाम से पुकारे जाते हैं। 
इसी प्रकार, बाल्मीकि-रामायणु, और महा-भारत, आइि से 
भो, जहाँ-जहाँ, यह 'रिगंवर” शब्द आया हे, एक-मात्र, यह 
उन्हीं परम-हंस-सन्यासियों के सम्बन्ध मे आया है | इतने पर 
भी, अ्रमचारी जी का, अपनी अ्रमित बुद्धि के कारण, यदि यही 
भ्रम हो गया हो, कि वस, जिन के भी पास वस्त्र नहीं हैं; 
जगत मे जितने भी प्राणी नंगे हैं, वे सव-के-सब,हमारे दिय॑ंचर 
शुरु ही है | अच्छा तो फिर यही सद्दी। आप की इस समम 
को पत्नट भी तो,कोन, केसे सकता है ? इस का तो हमारे 
पास भी, क्‍या चारा हे? तब ता, विल्ली, घोड़े, गये, खच्चर 
ऊंट ओर पागल मनुष्य, आदि-आदि, जगत्‌ के जितने भी 
नंगे प्राणी हे,जन सब को भी अ्रमचारी जी, अपने नगे दिगवरी 
शुरुही समकक लिया करे, ओर मान लें तो इस में दमारा 
अपना विगड़ता हा क्‍या है ? हम उन की उस मान्यता भे 
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भ्रमचारीजी | अभी तो, भरत हरि-शतक के बेराग्य-प्रदेश 
में प्रवेश कर, (दिगंवर” बनने की बातें सोच रहे थे | अब वहाँ से 
छलॉग सार कर हिन्दुओं की पद्म-पुराण के प्रान्त में जा बेठे । 
ध्यब तो उसके ःछोकों का उद्धरण कर, अपने दिगंबरत्व की नगाई 
का प्रदर्शन आप करने चले हैं । परन्तु वहाँ से शशक-ंग के 
समान, आप को मिलनेवाला भी क्या था | भ्रमचारीज्ञी ! क्यू, 
लाख-करोड़ छुललाँगें मार रहे हो क्यूँ आकाश-पाताल के कुलावे 
एक कर रहे हो ? शशकन-श्वग न कभी था ही, न हे ही, और 
न कभी होगा ही । इस नाते आपके दिये हुए पद्म-पुराण के ःछोकों 
मे भी तो दिगवरत्व की व तक तो है नहीं। वाह भाई खोदा तो 
पहाड, ओर निकली चुहिया | ओर वह भी मरी हुईं | पाठको ' 
ज़रा आप भी देख जाइये कि हिन्दुओं की पद्म-पुराण में. जो 
नीचे का सछोक दिया हुआ हे; उसमे दिगवरता, वेचारी किस 
कोने में छिप कर वेठी ? जिस कारण, भ्रमचारीजी ने उसे 
प्रमाण-स्वरूप में पेश किया है । वह फ्ोक हुवहू यू छे---- 

“अहन्तो देवता यत्र, निर्गथों दृश्यते गुरु.। 
दया चेंचब परोवमेस्तन्र मोक्ष प्रदश्यते ॥, 

अ्रमचारी जी! इस श्लोक से तो, “दिगंवरत्वां की 
कहीं कोई एक बूंद तक न टपकी। जान पड़ता हैं, आप 
वी शिक्षा ओर शिज्षक, दोनों-के-दानों बिलकुल चेफार-से-रहे 
टस माँ कारण, कद्माचित, आपने पढ़ाई मे पूरे पैसे नहीं 
खर्चे । दूँ, ख्चते भी कहाँ से? पेट-पालन भी, जब परायो 
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फे आगे हाथ पसारने पर होता हे, तब्र शिक्षा की तो चलाई 
ही कहाँ से ? भ्रमचारी जी ! इस श्लोक में, निम्नथ मुनियों का 
उलछख तो अवश्य ही आया है। और उन्हीं का इस श्लोक 
में वर्णन भी है | परन्तु दिगंबरों का वर्णन तो इस मे कहीं 
नाम तक को नहीं | 

. आगे चल कर, श्रमचारी जी ने, 'कुछुमांजली” ओर 
'तैत्तरिय अरण्य! के प्रमाण को उद्धृत किया है, जो सब-के-सब, 
हिन्दू सनातरीय बन्धुओं के उन साधुआ से सम्बन्ध रखते हें, 
जो वहाँ “परम-हस-सन्यासियों? के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इसी प्रकार, बाल्मीकि-रामायण, और महा-भारत, आदि मे 
भी, जहाँ-जदाँ, यह 'दिगंवर' शब्द आया है, एक-मात्र, यह 
उन्हीं परम-हंस-सन्यासियों के सम्बन्ध मे आया है | इतने पर 
भी, अ्रमचारी जी को, अपनी अमित चुद्धि के कारण, यदि यही 
भ्रम हो गया हो, कि बस, जिन के भी पास बस्त्र नहीं हैँ, 
जगत मे जितने भी प्राणी नगे हैं, वे सब-के-सव,हमारे दिगरव्॒र 
शुरु ही हैं । अच्छा तो फिर यही सही। आप को इस सममक 
को पत्नटट भी तो,कोन, कैसे सकता हे १ इस का तो हमारे 
पास भी, क्‍या चारा हे? तब्र ता,, विल्ली, घोडे, गधे, खच्चर 
ऊँट ओर पागल मनुष्य, आदि-आदि, जगन्‌ के जितने भी 
नगे प्राणी हे,उइन सब को भी अ्रमचारी जी, अपने नंगे दिगवरी 
शुरु ही समर लिया करें, और सान लें तो इस में हमारा 
अपना बिगड़ता हवा क्‍या है ? हम उन की उस मान्यता मे 
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रोड़े अटकाने वाले आखिरकार है भी कोन ? 
अच्छा, भ्रमचारी जी | अब हमारी भी ज़रा सुन लीजिये ! 
स्थानकवासी साधुओं की प्राचीनता के सम्बन्ध में, हिन्दु 
पुराणा के केवल एक-दो दी ऐसे सबल प्रमाण यहाँ देँगे, जिन में 
निम्नेन्थ मुनियों के लक्षण और उनके वेश-विन्यास का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । देखो हिन्दुओं की “'शिवन-पुराण' बल 
हस्ते पात्र दधानाश्व; तुण्डे वद्यस्थ धारका:। 
मलिनान्येव वासासि धारयन्तोइल्प भाषिण: ॥। 
अर्थात्‌ हाथ में पात्र को धारण करने वाले, मुह पर वल्ल 
वॉधने वाले, पुराने कपड़ों को धारण करने वाले ओर अल्प-भाषी 
जो होते हैं, वे जैनियों के साथु हैं । क्‍ 
कहा, भ्रमचारी जी | द्िन्दुओं का यहं शिव-पुराण, आज 
से पूरे-पूरे पाँच हज़ार वर्षों के पूषे का बना हुआ प्राचीन 
ग्रन्थ दे । इसके ऊपर वाले श्लोक में जो-जो लक्षण जेन-साधुओं 
के वतलाये हें, वे-वे लक्षण आपके नंगे दिगंबर गुरुओं में पाये 
जाते हद या श्वेवावर स्थानकवासी साधुओं में ? अरे, तुम्हारे 
दिगंवर नागाओं में इस श्लोक के अनुसार वर्णित लक्षणों की 
बतऊ नहीं है, तो फिर वे ओर उनका सम्भद्ाय प्राचीन हो भी 
ते पैंस सत्ता है ? अव, हिन्दुओं की पुराणों सभी श्वेताबरीय 
स्थानऊदासी जेन-समाश्ुओं द्वी की प्रात्रीनवा सिद्द होती है ! 
तमन्‍्हार नगे गुर्धां की नहीं । 


इससे जग द्वी आगे बदू ऋर, फिर अपनी नंगाई को 
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सिद्ध करने के लिये, किसी एक फकीर की रुहववाई, भ्रमचारी जी 
ने दी है। यहाँ इन्हें ज़रा तो सोचना-विचारना चाहिए था, कि 
क्‍्यां वह फकीर, नंगा रहने से दिगंबर जेन हो गया ९ यदि 
नहीं तो उस का उदाहरण इन्होंने दे केसे मारा ९ इतने पर 
भी भ्रमचारी जी यदि मुह खोलें, कि “हमने यद्द उदाहरण केवल 
उसके नंगा रहने दी से दिया हे ।' वो फिर नंगे तो ओर भी 
अनेकों प्राणी रहते हैं। जेंसे पागल आदमी; की०, कुत्ते, ऊँट, 
खचर आदि | क्योंजी, मुसलमान भाइयों के यहद्दाँ नंगा रहना 
यदि जायज होता तो तुम्दारे दिगंत्रर नंगे गुरुओं का डुल्ड 
जब हैदराबाद ( दक्षिण ) मे पहुँचा था, तब डसे वहाँ शहर मे 
प्रवेश करने से क्‍यों रोका गया १ तथा उनके नगर-प्रवेश को 
रोकने के लिये सरकार ने क्रानूनन ऐसी कड़ी रोक क्‍यों लगाई । 
क्यों रूमचारी जी ! इस सब का क्‍या कारण था १ ओर-तो-ओऔर 
अजी आपकी इस सहान संकटापन्न अवस्था में वहाँ के प्रशान 
काज़ी साहब वक ने आप का वनिक भी साथ क्‍यों न दिया? 
अ्रमचारी जी । यह इसी गाँव की घटना नहीं हे । किन्तु अनेकों 
राज्यों, शहरों, गाँदों और कस्त्रों मे ऐसी घटनाएँ एक बार नहीं, 
चरन्‌ बीसियों बार घटीं, और आज भी आये दिनों घटती रहदती 
हैं। कया इस सत॒ घटनाओं से यद्द वथ्य नहीं निकल्नवा, कि 
सुसलमान भाइयों तक के यहाँ नग्न रहना क़तई जायज नहीं 
है। प्रमचारी जी ! अभी भी हमारी इस यातव का आपको 
विश्वास न हो, वो लीजिये आप अपने दिवयंबर नंगे गुरुओं 
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को साथ, और चलिये मुसलमान भाइयों के किसी भी मुह 
मे, उस रहवाई को गाते हुए, जिसे आपने उदाहरण-स्वहूप पेश 
किया है. । तब बात-की-बातव में उस रुहवाई का मोल-तोले - 
असली रूप मे आपको माल्म हो जायगा । हाथ-कंगन के 
आरसी की आवश्यकता ही कौन सी? जरा आज़माइश 7 
करके देखिये ! ह 

नंगाई के कट्टर हिमायती अ्रमचारी जी लिखते दें।* 
'कपड़ा पहनना एक ऐब को ढाँकना है । इसीलिये हमारे दिंगंब 
मुनि कपड़ा नहीं पहनते |” समझ में नहीं आता, अमचारी'* 
मगज़ में कया भूसा भर गया हे ? ऐव ढेंकने का अथ कर 
भ्रमचारी जी! क्या नपुसकता है ? यदि तुम्हारी समः 
ऐसी ही हो वो फिर तुम्हारे कौपीन-घारी ऐलक ओर चुत 
सच-के-सव एक सिरे से. ... ... ... “ठहर जाते &6। अमचा' 
जी | यदि पुरुष-चिह् द्वी को आप सम्पूर्ण ऐवों की खदान सम 
रहे हो, तो क्‍यों नहीं आप अपने दिभंवर नंगे गुरुओं के उस पुरु' 
चिद्द के सम्बन्ध में आ्राप क्यो न विचार करनलें | पाठकों ! सचमु 
मे बात तो ऐसी है, कि भ्रमचारी जी ! अभी चक कुछ समझे | 
नहीं | भ्रमचारी जी ! मया दित साधुचेश को धारण करना (पदनन 
यही तो साधुना है। जिस प्रकार, स्थानकवासी साधु, मर्या दित वर 
को पहिनने है, उसी प्रकार दिगवर नंगे गुरुओं के लिये । 
पलों को आते जाने समथ ? नंगे शरीर पर चढाई छ्पेट * 
विवान हैं । देखो , उमय-मापा-ऋति-चक्रव/ 


है 
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'कलि-काल-सर्व ज्ञ, दिगंबर आचाये, श्रुतसागर जी ने “दर्शन- 


पाहुड” की चौबीस वीं गाथा की टीका मे कह है, कि “'चयौदि- 
वेज्ञाया तट्टीसादरादिकेनशरीरमाच्छाय चर्यादिक॑ कृत्वा । 
अर्थात्‌ चर्या के समय, आहार लेने को जाते समय, चटाई 
आदि से नग्नता को ढंक लेना चाहिए । फिर देखो, इसी 
दिगबर मत के (परमास्म-प्रकाश” के पृष्ठ २३२ की २१६ वी गाथा 
की टीका में, न्रह्ददेव जी ले भी तृणमय आवरण चटाई आदि 
धारण करने के लिए, जेन-मुनि को छुट्टी दी है । प्रमाण देखिए 

तप: पर्यायशरीरसहकारिभूतमन्तपानसंयमशोचज्ञानो- 
पकरणतृणासयप्रावरणादिक क्िसपि गृह्ाति तथापि ससत्वं न 
करोतीति 

--परसात्म-प्रकाश । 

अभ्रमचारी जी | यदि इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि का 
असम दूर न हुआ हो, तो और देखो! भद्गबाहु स्वासी ने, 'भद्गबाहु- 
साहिवए के अध्याय सातवें मे लिखा है कि--भरहे_ दुसम 
समये सयकमं सोदछिझण जो सूढ़ो । परिवद्धर दिगविरओ 
सोसमणो संघ बाहिरओ । पासत्थाणं सेवी पासत्थेपंचचेत 
परिद्दीणे । विचरीयट्ट पचादी, अचंदरिणिज्जो जहई होई ॥ अर्थात्त 
रतन्तषेत्र से, ठुसम समय, सघ क्रम को उल्लघन कर, अभि- 
समान और टेक के वश दिगंवर (नगा) बन कर घूम रहा हो 
चह्‌ संघ से वाहर सममका जावे। जो पासत्था होकर, सच, 
सूत, ऊन,” रेशम, ओर कपास आदि के बस्त्रों को, छोड़-छाइ 
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कर नंगा वन इधर-उधर फिरता-फिराता है, वह अबन्दनीय है | 

अ्रमचारी जी | यूँ, ये तीन-तीन प्रमाण मौजूद है | इतना 
दोने पर भी तुम्हारे दिगंबर गुर लोग अपनी तथा अपने श्त्रों 
की ओर अपने परम पावन धर्म की मस्नौल वाजी जउडवाते हें। 
ग्रत, अब उन के नग्न रहने मे किसी भी प्रकार की कोई 
भी भलाई नहीं ) दिगंबर समाज भी अब इन से सचेत हो गया 
है । हम अपने कथन की सच्चाई के लिए, एक बिलकुल ताज़ा 
प्रमाण यहाँ, भ्रमचारी जी की आँखें तथा कान खोलने के लिए 
दिये देते दे | श्रमचारी जी देखो एटा (यू० पी०) से प्रकाशित 
होने वाले 'वीर' ने अपने ता० ३० नवम्बर सन्‌ १६३६ ४० के 
अक में लिखा है, कि--“अब समाज बहुत सतक है। बह किसी 
की मात्र नग्नता पर, या मात्र संस्कृत श्लोकों पर मुग्ध नहीं हो 
सकती । समाज ने मुनीन्‍न्द्र-ःसागर, विजय-सागर, जय-्सागर 
ओर ज्ञानन्सागर आदि सागरों की पाखण्ड-लीला का बुरा 
परिणाम देखा है । इस लिये अब बह सागरों के नास पर 
मग्व नहीं हो सकते ।! 

मतलब यह है, कि इन दिगंवर नंगे गुरुओं, भद्दारकों, 
कलहकों आदि से सारण, मोहन, व्याटन, वशीकरण ओर 
भॉति-भाँति के बन्त्र-मन्त्र और तन्त्रो के विधानों की बता-बताकर 
महान्‌ पवित्र जेनस्व को कलंकित कर दिया हे। पाठक-चून्द, 
परमार जे लिये दिगंवर घम्-रसिक ग्रन्थ के पन्नों की उलट- 
पलट खछग देन सकते हैं । यही नहीं इन दिशंयर अमचारियों ने 


रँ 
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हष्या-भरी पुस्तकों की रचना कर-करके बचे-त्रचाये जेन-घर्म 
के वात्सल्यादि अंगों पर अपने बल-भर और भी हड़ताल 
फिराने की चेष्टा की है ओर इन्होंने जेन-समाज-जेसे 
शान्ति-प्रिय समाज मे, ईष्या, कलह, राग, हेष, वेमनस्यथ आदि 
की दावाग्नि फू क-फूक कर समाज की रही-सही शक्ति 
सम्पत्ति, समय और श्रप् को ओर भी अधिक बेगाना, वेकार 
ओर घुने गेहूँ -ला कर दिया है । 

स्थानकवासी साधु तो मांरण, मोहन, उच्चाटन और 
वशीकरण वगैरह मन्त्रों पर ऋपना लक्ष्य ही कभी नहीं 
रखते | और न वे कभी किसी को ऐसे मन्त्र, तन्त्र ओर यन्त्र 
बताते ही है। ऐसा करना-कराना न तो वे साधु का धरम दी 
सममते हैं ओर न ऐसे मन्त्र, तन्‍्त्र और यन्त्रों का उनके बचीस 
सूत्रों मे कहीं कोई उल्लेख तथा विधान ही है । भ्रमचारी 
जी, यदि ऐसी अनर्गल बातों को सिद्ध करना ही अपना 
धर्म और कतंव्य मानते थे, तो उन्हें किसी आगम-सूत्र 
का प्रमाण तो अवश्यमेब ही पेश कर देना चाहिए था। 
जैसा कि हमने यत्र-तत्र दिगंबर ग्रन्थों, के प्रमाण दे-दे कर 
उनकी आँखे खोली हैं, ओर उनकी छाती पर मझूँग दंले दें । 
अभ्रमचारी जी ! आपके दिगंवराचार्ये केवल मारण, मोहन 
आदि के मन्त्र रच करके ही नहीं रह गये, अपितु उन्होंने 
तो इतनी ऊँची उड़ानें लगाई द्व, कि ज्षेत्र्पाल, भेरव, भवानी, 
चण्डी, काली, महा-काली आदि देवी-देवताओं के पूजने तक 
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का विधान उन्होंने वता दिया है । प्रमाण के लिये, (दिगंबरों 
के घम-रसिक गअन्थ!” और 'चर्चा-सागर” के पन्‍ने खोलिये। 
अमचारी जी ने स्थान कवासियों पर कुद्ेवों के पूजने का झूठा लांछन 
लगा कर, अपने घर के मिथ्यात्व को छिपा रखने कीं चेष्टा तो लाख- 
लाख-हूप से की थी परन्तु वे सब-की-सब वित्षकुल बेकार सिद्ध हुई । 
भ्रमचारीजी को इतना तो अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए था, 
कि स्थानकवासी समाज, बुत परस्ती से छत्तीस(३६) का सम्बन्ध , 
रखता हे। अत. वह बुत-परश्ती तो तत्र हो द्वी कैसे सकता है 
वह तो बुतव-परश्ती का जोर-सशोरों से खण्डन करता हे, और 
करनेवाला हे । कुदेवा की कौन चलाई, वह तो सुदेवों तक को जो 
निराकार हे, उन्हें साकार के रूप में कल्पना करके पूजना भी 
मिथ्या समझता है | इस के विपय में उसके अपने पास अनेकों 
प्रन्थ भी लिखे हुए हैँ । कुदेयों के पूजन के लिए स्थानकवासी के 
किसी भी आगम से काई भी उन्तेख नहीं । अच रही शौतत्ा 
पूजने की चात | इसके लिए भी श्रमचारीजी सब स पहले अपना 
ही घर टटाल देख लेते, कि दिगवर मतानुयायी माताएँ और बहिने 
शीवला-पूजन को जाती है या नहीं ? ता बड़ा ही श्रच्छा होता । 
दूसरा व्यक्ति, अ्रमचारीजी का नाक पक्ड कर बतलावे, इससे तो 

रेल सदा सला हाता, [कु थे स्वच अपना ही नाक टटोल कर देख 
लत। ऋदिये अ्रमचारीजी ' हे फाई मान जवाब इस बाद का 
आप शप्रास ? यदि नहीं, नो मन को ससास कर कड्े दीजिये 
कि हु दिगवर समाच हो मदिलाएँ शीतला-पृजन का जावी वो 
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अवश्य हूं ” भाई | जब तुम्हारे खुद ही के घर के कुत्ते तुम; से 
हटाये नहीं जाते, तव दूसरों के घर की चोकीदारी तुम कब से और 
केसे करन ज्गें ? जिस प्रकार, दिगंबरमत की महिलाएँ 
शीतला-पूजन को जाती हूँ, उसी प्रकार, 'संगात्सगदोपेन्‌ सदी च 
मति विश्रमात! की युक्ति के अनुसार, स्थानकवासी घमानुयायिनी 
महित्ताएं सी, कंदाचित्‌ तुम्हारी देखा--देखी शीतत्ता-पुजन 
को जाया करती होंगी । 

भ्रमचारा जी । स्थानकवासी ग्रहस्यी लोग तो मैरब, 
भवानी, चण्डी, भुण्डी, काली, मद्दाकाली आदि के पूजन को 
बिलकुल मिथ्या सममक कर कभी भी नहीं करते-धरते । और 
न वे कभी उन देवों के पुजारी मुल्लों, मुंज, वच्यर, जुलाहे, 
चसार, चूड़ा ( भंगी ) घीमर, जोगी आदि नीच कोम के 
लोगों ही के चरणों मे सिर क्ुकाते हैँ। वे तो अपने सच्चे 
निम्नेन्थ शुरुओं के सिवाय उच्च जाति के पूजनीय व्यक्तियों 
के चरणों में भी, धार्मिक भावना से, कभी भूल कर भी 
सिर नहीं भाफाते । परन्तु हाँ, कदाचित, तुम्दारे दिगम्बर 
ग़हस्थी लोग तो, इन नीच कोमों के लोगों के चरणों में अपना 
सिर अवश्य ही झुकाते रहते होंगे । क्योंकि यदि ऐसा न होता, 
तो डिगम्वर-धर्म रसिक वगेरह भनन्‍्थों में चेत्र-पाल, भेंरब, 
भवानी, चण्डी, मुण्डी, काती, महाकाली आदि-आदि के पूञ्नन 
का विधान ओर मन्त्र, तन्‍्त्र क्ष्यों बताये जाते ? और, जब 
इन देवों के पूजन का विधान वह हे, तो निर्विबाद-म्ूप स्तर 
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सिद्ध हो गया, कि दिगंबर गृहस्थी लोग, अवश्यमेव उपयुक्त 
कुदेचों के पूजारियों, जो मुल्लाँ, मूँज, बब्चर, जुलाहे, चमार; 
चूडा धीमर, ओर जोगी आदि सीच क्रौमों के लोग होते हैं, के 
चरणों मे अपना सिर भ्रुकाते होंगे। भ्रमचारी जी! क्‍या 
इस से भी वढ़ कर और किसी प्रमाण की आवश्यकता है ९ 
क्यों अरब तो, पूजन के विधान से, नीच कोमों के लोगों के 
चरणों मे सिर भ्रुकाने की बात, हुई न दिगबरों के लिये 
स्वय॑-सिद्ध ९ 

भ्रमचारी जी! म्थानकयासी ग्रहस्थियों मे तो कोई 
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जो कुदरेवों के स्थानों पर ज्ञा कर, 
चलिलय्ान चढ़ाता हो। यह काम त्तो आपके ही यहाँ हुशा 
करता होगा । क्योंकि इस के लिये उनका सांग साफ हे | 
श्रापके दिगंवर घर्म-रसिकन्ग्रन्थ और चर्चा सागर, उन्हें इस 
यान का विधान वता रहे हैं। जनाब, आवश्यकता ही तो 
आविष्कार की जननी है | यदि उस बातों की, आपके घरों 
भे. उम्घ्मन ही जब न होती, तब विवान भी बनने क्‍यों 
लगते ? बाद्द ! नव वो * आप बुरा, तो जग बुरा” के न्याय- 
नियम से तुम खुद जेसे हो, बसे द्वी औरों को देखने का 
गबन मी तुम देख रहे हो । 

अब उत्रों पर प्रसाद चढ़ने ओर खाने को बात को 


आजा कि लक 
लोकिय 


केंय। घअमचारी जी ! स्थानऊयासी चह्म्थ ने तो कभी 


बरी आए झपयओं प्‌ ४: नल सो न 
सस्‍्टा पला कआगि अजय पा अलाद हा चट्रान ६, ओर नच 


( र२६ ) 


वहाँ केचढे हुए प्रसाद को कभी खाते ही हें । किन्तु दिगंवर 
गृहस्थां के ससग से ऐसे प्रसाद को, वे ज्ञोग कदाचित्त कभी 
खाने लगे हों, तो हमें इस बात का पता नहीं | क्योंकि “संसगे- 
ज्ञा दोष-गुणा भवन्ति? का न्याय तो सदा-सबंदा अपना काम 
करता ही रहता है। संसर्ग से छत-जन्य रोग एक दूसरे को 
लग द्वी जाते हू । इस का उपाय किया भी तो क्‍या जाय | 

मिस्टर अमचारी जी ! पाषाण की मूर्ति चाहे ऋषभ-देवजी 
की, अथवा चाहे सहाबीर की या और भी किसी देव की 
चह क्‍यों न हो, स्थानवासी साधु तो उसे भगवान्‌ सान कर 
पूजन्प मिथ्यात्व द्वी सममते दें । इसी प्रकार रागी, छषी एवं 
सासादह्ारी कुदेवों का पूजन सी वे अपने साधुत्व की वोहीन 
सानते हैं। यदहदी नहीं वे उसका घोर विरोध भी करते दें । 
तब, अब, आप ही अपली आँखों पर चश्मे की दुपट्टी चढ़ा 
कर वताइये, कि कुदेवाँ का पूजन स्थानकवासियों के हिस्से से 
बच कहाँ से जता हे ९ 

अ्रमचारी जी | तुम्हारे दिगवर मत में वलि चढ़ाना, 
चंडी, मुण्डी, वर्गेरह कुदेवी-देवताओं की पूजा करता, योनि-पूजन, 
गोत्राह्मण तक की हत्या करने पर, केवल कुछेक उपव्गस्त 
करके ही शुद्ध दो जाना, फलों वीय उत्तर तथा फ्लो सिरृष्ट 
है, ऐसा मानना; आदि अनेकों पोच-से-पोच ओर थोथी-से- 
थोथी बातों के यत्र-तत्र यथेष्ट बिधानों के भरे पड़े रहने 
पर भी तुम अपने दि्यंत्रर मव के पवित्र होने का मय छरते 
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हो १ अरे ऐसे-ऐसे महान्‌ अधम कोटि के; एक नहीं, 
वरन्‌ अनेकों विधानों के तुम्हारे यहा होते हुए भी, तुम अपने 
को “जैन! कहलाने का दावा करते हों? छि: ! छिः ! घिक्कार 
है तुम्दारे ऐसे जेनत्व पर ! ओर से कड़ों बार थू ! थू !! तुम्हारी 
ऐसी लोक-हँसाऊ नंगी साधुता पर !!! 
भाई भ्रमचारी जी | यह भी तो सब भाग्य द्वी का खेल 
है, कि तुम्दारे दिगंबर नंगे गुरु लोग तो कम-से-कम अपनी 
नगाई द्वी का प्रद्शन करके इधर-उधर के घरों मे भाँति-भाँति 
के माल ओर मिठाइयॉ, मेवे और पकवान तथा फलादि 
पर अपने हाथ साफ करते फिरते हैं। फिर उन्तके लिये इस 
प्रकार का ठाट-बाट ओर आरम्भ एक नहीं, वरन्‌ पचासों घरों 
में होता है । लेकिन यार ! फूटी तकदीर है, तो तुम-जेसे 
अडियल अकक्‍्ल के भ्रमचारियों ही की, कि जिसे अपने पापी 
पेट के पोखर को भरने के लिये, आज वहाँ के, वो कल वहाँ 
के धक्के खाने पढ़ते हैं ।सच हे,--- 
दाख पके दुख होत है, क॑ंठ काग के रोग। 
भाग्य-हीन को ना मिले, भत्नी वस्तु को योग ॥॥ 
अमचारी जी! गप्पे मारने मे, यदि कोई पारंगत 
होना चाहे, तो वह तुम से आ कर सीखे | तुम इस काम से बढ़े 
दी सिद्ध-हस्त हो । अरे खरहे के भी सींग तुमने अपयी बजर 
बुद्धि से पेदा कर दिये | क्‍योंकि स्थानकवासी साधु न तो कभी 
अपने लिये वनाया हुआ भोजन दी लेते हैं, और न कभी अपने 
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सिधारित मकान पर लाया हुआ भोजन ही वे अ्रहण करते हैं । 
इसी प्रकारन तो ये साधु, कभी सद्ं-सपादे ही किसी को 
चताते हेँ ओर न किसी प्रकार की झूठन-कू ठन ही अहण कमी 
ये करते हैं | परन्तु भ्रमचारी जी ने व्यर्थ द्वीमे ये बिना सिर- 

पैर के गपोडे मारे हैं | स्थानकवासी साधुओं पर ऐसे-ऐसे श्वूठे 
ओर पागलों के प्रलाप-जेंसे आरोप रख कर अ्रमचारी ने 
केवक अपनी हू ष-भरी बुद्धि ही का परिचय दिया हे । 

पारठको ! स्थानकवासी साथु न तो कभी नीच जाति 
के घरों ही से भोज्नन लाते हैं, ओर न कभी किसी भी प्रकार 
के सडे-गले और गेँंदुल्ले भोजन द्वी को वे ग्रहण करते हेँ।इस 
चाव का विवेचन हम ऊपर कई स्थलों पर पर्याप्त रूप से 
कर आये हैं । उसके लिये यहाँ ओर कुछ लिखना केवल पिष्ट- 
पेषण सात्र होगा। 
पाठको ! सश्रमचारी जी इस बात का रोना शोते हैं, कि 

“हमारे दिगम्बर घरों को, श्वेतास्वरी लोग बहकाते दें; यही 
नहीं, हमारे कई घरों को, समय-अखमय वे हड़पते भी चले 
जा रहे हैं। पाठको अ्रमचारी जी का यद्द प्रज्ाप कितना दयनीय 
है। वे यह नहीं जानते कि जमाना तो साथ देता हे सच्चाई 
का | जहर भी कहीं सच्चाई जनता देखेगी, तत्काल द्वी लोह- 
चुम्चक की भाँति उसी ओर वह लपक पड़ेगी । बदकाने से 
कोई किसी की दम-पट्टी से आने वाला हद्वी कब वक्त ९ 
परन्तु बद्द तो एक-मसात्र खच्चाई ही होदी हं, जिछमे जादृ-का- 
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सा असर होता है। जिसकी ओर जनता का आकपण, विलकुल 
ही स्वभाविक होता हे । 

आगे चलकर, भ्रमचारी जी मे आचारेंग जी सूत्र के 
पष्ठ ४४१ का उद्धरण देकर जो २३ वीं गाथा लिंखी है, उस 
से तो उनकी पूरी-पूरी निरक्षरता का पता सहज ही में 
लग सकता है। वहाँ वे गद्य को गाथा (पद ) कह रहे 
हैं । यही तो है उनकी पूर्ण अज्ञानता का भ्रत्यक्ष परिचय | 
उनके इस एक उदाहरण-मात्र से ही कृपालु पाठक भल्ती भांति 
समभ सकते हैं, कि अमचारी जी ने अपनी सारी-को-सारी 
पुस्तकों में सभी जगहों पर इसी प्रकार की भ्रष्ट और व्यथें 
तथा अंट-सट बातें लिख मारी है। ओर उनसे ञअथे का अनथ 
कर डाला हे ! 

भ्रमचारी जी ! इस मूल-पाठ से क्‍या आप अपना 
अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं ? कदापि नहीं। इस पाठ से 
तो, यद्द स्पष्ट हो जाता है, कि मुनि को यदि टट्टी की हाजत 
हो, तो अपने पास के अथवा दूसरे के पास के पात्र को लेकर, 
वह एकान्च जंगल में जाकर टट्टी-फराकत हो आगे । प्रत्येक 
स्थानकवासी साधु के पास चार-चार पात्र होते हैं। तुमने तक 
इस बात को स्वयं अपनी द्वी लिखी हुई पुस्तक के प्रष्ठ ३६ पर 
स्वीकार किया हे, कि 'कई-कई काठ के पातरे रखते है ।! 
उन्हीं चार पात्रों मे से एक, जिसे टट्टी जाते समय ले जाते हैं, 
बिलकुल अलग ही रक्खा जाता है। उस के अन्दर खाने-पीने 
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का कोई भी पदाथ कभी भूल कर भी नहीं रक्खा जाता । 
अब इस के विपरीत ज़रा तुम्हारे दिगबर नंगे मुनियाँ की बात 
को लो । डनके पास तो केवल एक-ही-एक काट का पात्र 
( कमण्डल ) होता है। वे उसी से ट्टी फिरते हैं; और उसी 
से हाथ साफ करते होंगे ? एक बात जरा और कहिए त्तो। 
आपके दिगंबर नंगे मुनि को कभी वसन हो जाय, तो उसी 
केमण्डल के पानी से कुरले भी करते होंगे न? कमण्डल 
तो बही एक ही टटी जाते समय कां ओर कुरले करते समय 
का। वाह ! क्‍या इसीलिये छाती फुला-फुला कर तुम उुन्‍्चे 
बोल बोलते हो, कि हमारे नंगे गुरुओं की शुद्धता बड़ी ही 
आदश है? क्यों जी, तो टट्टी फिते समय काम मे आने 
वाला बही एक-हीं-एक कमण्डल उसी समय, छल्ले करते मे, 
शुद्ध कहाँ से ओर केसे हो जाता होगा ? भाई |-- 

'पर-संडा फोडन चले, ऊँचे कहि-कद्टि बोल । 

छाती पीटन अब लगे, जब खुल गई खुद की पोल |? 

आगे चल कर अभ्रमचारी जी ने, एक ही पात्र को रखने 
के लिये आवचारंग जी सूत्र के प्रछ श्य६ का प्रमाण दिया है । 
परन्तु बह तो एक दस गलत हे। क्योंकि उस पृष्ठ में तो, 
एक द्वी पान्न रखने के सम्वन्ध का कदीं कोई नाम तक नहीं । 
अरे, खुद तुमने तक स्व्रीकार किया है, कि स्थानकबासी साधु 
अनेक पात्र रखते हे । तच तो प्रत्येक स्थानकवासी साथु चार- 
चार पात्र रखते हँ या नहीं, इस वात को तुम यदि सचमुच में 
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समाखे हो, तो खुद भी साज्ञात्कार कर सकते हो । इतने 
पर भी तुस्त यदि बार-बार एक ही पात्र के रखने का रोना रोनरो 
कर अपना सिर फोइना चाहते हो, तो इतका तो कोई कर ही 
* क्या सकता हे ? खुद का खुद हे, भी तो कौन ९ जोक, गाय के 
स्तन से चिपक कर, आखिरकार सडियल खून ही को तो पीती 
रहती है । दूध पीना उसके फूटे भाग्य में बदा भी कहाँ हे? 
सच है, जिस ह जे ता स्वमाव॒ पढ़ जाता हे, वह वेसा ही ता 
करता है ! इससे हमे क्या ? हमारे इस कथन की सचाई को 
दुनिया जानती हे। परन्तु हा, एक पात्र तो तुम्दारे दिगवर 
नंगे गुरु ही रखते है, जिससे टट्टी भी वे हो आते हैं, ओर 
वमन आदि के समय उसी से छुल्ले भी वे कर लेते होंगे । 
अमचारी जी | ऐसा करता, तुम चाहे सानो या न मानो, परल्तु 
साधुता में तो शुमार नहीं । यह तो ओघड़ों की करणी हुई । 

अब ब्रह्मचारी जी, “बहद-कल्प-सूत्र” के पृष्ठ ६१ का 
उद्धरण देते हैं । परन्तु हे वह भी बिल्कुल गलत । क्योंकि उसके 
पृष्ठ ६१ वें पर, इस विपय का कहीं कोई जिक्र तक नहीं। ओर' 
जो ४६ तथा ४७ वें नंबर का सूल-पाठ दिया है, चह भी निया 
अप्रासगिक ही हे । आखिरकार भ्रमचारी ही तो ठहरे | उन मूल « 
पाठों के भाव को भ्रमचारी जी जरा श्री समझ नहीं पाये हैँ। 
किसी “गप्पे भोजन, गप्प चबेना” वाले माँखाहारी व्यक्ति से, 
केबल पागलों के प्रत्माप ज़ेंसी “कल्पित-कथा समीक्षा” नामक 
पुम्चकत लिखवा कर, अपने नाम मात्र फी प्रसिद्धि के लिए, उस 
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के मुख पृष्ठ पर अपना नाम धरवा भ्रमचारी जी ! ४६ तथा ४७ 
थें नंचरके मृल-पाठों के स्पष्टार्थों को जुरा अपनी आँखें खोल कर 
पढ़ुने और सममने का कष्ट उठाते तो, इस प्रकार उन्हे कभी भूल 
कर भी भस मे न फसना पड़ता | इन मृल पार्ठों का अथ यह हे, 
किपयदि किसी साधु को चोट फेंट लग जाय, था सपादिकडेस जाय, 
ओर उस ज़गह पर यदि नर-मृत्र लगाने की हाजत न हो तो दूसरों 
मगर उस समय, यदि अपने को मूत्र की हाजत न हो, तो दूसरों 
से उसे वह उस समय ले सकता हे ।' अब हम पूछते हैँ, कि इस 
में घुरी वात है भी तो कौनसी ९ आज भी हॉस्पिटल से कोसों दूर 
रहने वाले वेचारे गरीब ओर दीन-हीन किसान लोग; घास अथवा 
खेती काटते समय, जब समय असमय दराँतोंके भयंकर घाव खा 
जाते है, उस समय, "प77०&पघा० 4०077०” (टिंक्चर-आयोडीन) 
जैसी, रक्त के वेग को शीघ्रता से रोकने वाली ओपधियाँ, लावें 
तो भी कहाँ से और केसे ? क्‍या, उस समय, उन्त की सरहम पट्टी 
करने के लिए भमचारी जी जाते होंगे ? अड़ियल अक्ल के भम- 
चारीजी, उस समय वें गरीब किसान लोग, अपने पेशाब द्वी को 
उस घाव पर काम में लाकर, उस के प्रचंड रक्त-सत्राव को रोकते 
है। उन के वहाँ, चह नर-मृत्र ही ओफषधि का काम देता हे । 
भमचारीजी | अभी तुम्दें इस वात का कदाचित्‌ कोई पता दी नहीं, 
कि आज के डाक्टर लोग, अपनी वाजु * ओपधिया मे नर-सूत्र 
ही नहीं वरन उस से भी अधिक बुरी-चुरी वस्तुएं काम मे लाते 
हैं। जिन के लगाते द्वी वडी छुगंध छटती हे । क्‍या तुम्हें 
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मात भ, कि सरकारी हॉस्पिटलों सें घावों को सुखाने वाले जितने 
भी प्रकार के मरहम होते हैं, उन सब में चर्वी का मिश्रण अव- 
श्यमेव द्ोता है । मूमचारी जी परलोक से जरा डरा करो । क्यों, 
किसी के सिर झुठे-झुठे इल्जाम तुम वेंठे-ठाले मढ़ा करते ही ' 

भोत्ते भ्रमचारी जी ! पूज्य अमोलक ऋषि जी ने श्वेवाम्वर 
मन्दिरमार्गियों के, सन्‌ १६८८ ई० के छुपे हुए प्रतिक्रमण का जो 
उदाहरण दिया है, बह यहाँ युक्तियुक्त नहीं है | क्योंकि इस 

उदाहरण को देकर उन्होंने भूल की हे और इस भूल का 

समुचित समाधान भी अजमेर-मुनि-सम्सेलन के समय कर 
दिया था । फिर उसी बात का उदाहरण देना, अपनी बोथरी 
बुद्धि का परिचय करवाना सात्र हे | 

अ्रमचारी जी ! स्थानकवासी सम्प्रदाय की ओसम्नाय के 
बतीसों सूत्रों में कहीं भी ऐसी अश्लीलता पूर्ण और भदूदी बाते 
नहीं है, कि जिनके लिए शर्म की जाय । शर्म का तूफान तो 
भ्रमचारी जी के द्ल्-द्रियाव मे आते रहना चाहिए, कि उनके 
डिगम्पर शास्त्रों मे जिन्हें वे भगवद्वाणी कद्द के पुकारते हैं, ऐसी 
अश्लीलता भरी पड़ी है, कि जिन्हें देख कर, कोकशास्त्र तक की 
छाती थर्रा जाती हे। पाठकों ! फिर भी तुर्रया यह कि, बात-को 
बात में भगवान ने फर्माया हे, कि ठुह्ाई दी गई है | सज्जनो ! 
लीजिय, ज़रा इस भगवदह्वाणी का नमूना तो देखिये ! 

दृरिवंश पुराण के हरिवंश की उत्पत्तिषप्रकरण मे की- 
शाम्त्री का वर्णन करते हुए लिखा हे, कि--अपने चूतड़ और छाती 
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के बोफ को न सम्हाल सकती दो ।**'* *** ** ***“भूषणों से 
सज-घज कर, रात को प्रसन्न-मुख से, अपने अपने अनेकों प्रेमियों 
के मुख को चूमती हो ।” भ्रमचारी जी ! यह तो हुआ आपके 
दिगंबरीय शास्त्रों के उपमालुंकारों का नमूना । जुरा और आगे 
बढ़िये ! 

'सेठानी ने राजा को खूब ज्ञार से चिपटा लिया। थे दोनों 
कामी, कभी परस्पर, भुजाओं से आलिग करते, कभी एंक दूसरे 
को चूसते; चुसते, और काटते। कभी कंठ ओर बालों को 
पकड़ते, ओर कभी वे दोनों सिल कर, एक दूसरे का अंगप्रत्यंग 


रपशें करते ॥************ क्रीडा करते-करते,जब वे दानों 
थक गए, ओर दोनों दी पसीने में डूब गये, तो वे दोनों आपस 
में चिपट कर सो रहे ।” 


अ्मचारी जी ! यह है शआ्ञापके दिगंवरीय राजा की व्यभि- 
चार-लीला का ताडव नृत्य | उस ने सेठ की स्त्री के साथ, केवत् 
चह काम-क्रोड़ा ही नहीं की, वरन्‌ उस ने उसे सदा के लिए 
अपने घर से डाल ली | यह सव कुछ हुआ ओर खुले आस हुआ । 
सिस पर क्री काम का गुलास, विपय-लोलुप राजा और चह 
व्यभिचारिणी कुलटा सेठानी, दोनों के दोनों जेन-धर्मावलम्त्री दी 
चने रहे ! यदी नहीं, अरने हाथों से मुनि को आद्यार-दान भी 
उन्होंने दिया । ओर द्गिवर नंगे गुरु भी ऐसे अरष्टों के दाथ का 
आहार पानी महण करते रहे । भ्रमचारी जी | देखी अपने घर 
के दियंबरी शास्त्र की अश्लीलता ९ मुवारिक हो, यह अश्लीलचा 


( शेश्द ) 
आपको, आपने अपले परम पावन(१) शास्त्रों मे जिस प्रकार 
धृणारपद्‌, वीभत्स, और निल्ेज्जता-पूर्ण वर्णन अपने भगवान्‌ के 
द्वारा घोषिव करवाया है । वैसे वीभत्स, घृणरपद और निलेउ्जता- 
पूर वर्णन को तो कोई पामर-से-पामर व्यभिचारी तक नहीं कर 
सकता । 
कुछ कदम और बढ़ाइये । देखिये, आप की उसी दि 
ग़ंबरीय हरिवश पुराण मे, मुनिमुत्रतनाथ जीं की कथा के अन्तर्गत 
कहा गया है, कि दिशा-रूपी स्त्री की नंगी कड़ी, बड़ी ओर मोटी 
मोटी छातियों के समना इस मेघ को देख कर भगवान्‌ को 
परम आनन्द हो रहा था ।' वाहरे परमानन्द ! क्‍या ही अपूर्व 
और असाधारण सूक है. ! उपमेय मेघ और उपमान छातियाँ 
ओर फिर उसे देख कर भगवान्‌ सुनि सुन्र॒तनाथी जी की अचां- 
चक्‌ बैराग्य की प्राप्ति !! वाह ! कैसी उपमा, और कैसा जोड़ा ! 
गप्पे भी हॉके, तो ऐसे कि टके के मोल मे सन, ओर मानियों 
के परिमाण के ! कमाल कर दिया ।! 
अ्रमचारी जी ! आपकी उसी दि्ग्ंबरीय हृरिवश पुराण 

मे राजा दक्ष की कथा भी आई है । उस मे लिखा है, कि--८ 
“मुबत्रतनाथ भगवान्‌ का पोता, रोजा दक्ष हुआ हे । जिस की 
कन्या का नाम था मनोहरी । वह कन्या अपने समय की परम 
रूप-सुन्दरी थी । जचान होने पर उस कन्या की बोनों छातिय 
सोटी-मोटी, जंचा वड़ी, ओर कमर पतली,***** ***“*अपसी 
बेटी को ओरत बना ली (अद्दण कर क्ी ) 
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_ भ्रमचारी जी | सुना न, कान खोल-खोल कर १ देखा, 
ये हैं तुम दिगंवरों के परम पात्रन और परलोक का सागे 
प्रशस्त करनेवाले शास्त्र | जिन में स्वत. की कन्या के रूप- 
यौवन को, उपयुक्त शब्दों में वर्णन किया गया है । और 
जिस के ऊपर लद्ध_ द्वो कर, अपनी चेटी को भी, अपनी 
ओरत बना ली | फिर, वह था कौन ? मुनि सुत्रवनाथ खगवान्‌ 


का पोता | ओर राजा दक्ष !! 

फिर देखिये | इसी आप की द्रिवंश-पुराण में, अ्रम- 
चारी जी | वासुदेव जी की कथा के अन्तर्गत लिखा है, कि-- 
धसुदेव ने वहाँ रह ऋर, एक उपाब्याय से सारे वेदों को 
पढ़ा। फिर, सौम-श्री की वेद-विद्या में जीव कर, उस से उसने 
विवाह कर लिया। दोनों में वचर खूत्र प्रेम हुआ | बसुदेव ने, 
'एकान्त मे; स्मणी, सौम श्री की मोटी-मोटी छातियं को सन- सोम श्री की मोटी-मोटी छातियों को मन- 
साना तोड़ा मराढ़ा, वाल पकड़ कर चूमा; जाँघों को छेड़ा, 
पीटा, द्वोटों का काटे, परन्तु सौम-श्री उस समय काम से चढ़ी 
ही व्याकुल थी | इंस लिए काम-भोग के आनन्द में, वसुदेव के 
द्वारा दी हुई पीड़ा, उसे कुछ भी माल्म नहीं हुई काम-भोग 
की क्रिया मे महाप्रतीय वहुदेद ने उस नगर में, डिनेन्द्र की 
_परस_ भक्त रमणी) खोत-शी के साथ; बहुत दिनों वक, 
मन-माना भोग-बिलांस किया ४! आगे चल ऋर, इस करूथा 
मे लिखा है, कि मदन वेगा, बहुत मोटी-मोटी छातियों से 
झोशिव थी । इसलिए उस को देखते ही, त्रसुदेव के काम कला 





रे 
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वेग न रुक सका | इसलिए वह बहुत काल तक, उस के साथ 
मन-मानी काम-क्रीड़ा करता रहा ।” 

इस कथा में बीसियों स्थल ऐसे हैँ, जद्ाँ पर “मोटी- 
मोटी छातियाँ, एक दूसरे से चिपट गये”, और भोग करते-करते 
थक गये' आदि-आदि पढ़ों का प्रयोग किया गया है । सेकड़ों ख्तियों 
के साथ ऐसा वर्णन आया है। ओर जहाँ देखो वहाँ भोग-विलास 
का वर्णन भरा पड़ा है। जो एक-दम अश्लील, सभ्यता की छाती 
में छेद कर देने वाला, कामोद्दीपक, और कोकनशाश्ष को भी 
अपनी गन्दगी से मात कर देने वाला है। भश्रमचारी जी! यह 
तो तुम्हारी केवल एक ही पुराण की घटनाओं को तुम्हारी फूटी 
नज़रो के सामने पेश किया गया है। और बह भी इसलिये 
कि इनसे तुम्दारी पक्षान्धता, किसी-न-किसी अंश में 
अवश्यमेव दूर हो जाय । जिससे कम-से-कम तुम्हारे दीये 
की यह भ्रमित भावना तो, कि 'श्वेतांबर शार्त्रों मु भी भद्दी और 
लज्ञाजनक बातें लिखी हैं ।! निर्मुल-सी हो जाय । 

अ्रमचारी जी ! हम एक नहीं, वरन बीसियों बार इस 
बात को जगत्‌ के सामने रख चुके, कि श्वेतांबर समाज के मूल 
शास्त्रों में तो कही भी कोई भद्दी ओर लब्जाजनक बातें नहीं 
लिखी हं। किन्तु हाँ, तुम्दारे दिगंबर समाज के माननीय 
घर्म-रसिक, हरिवंश-पुराण में तो सेकड़ों स्थलों पर, काम-भोग; 
विपय-विज्लास ओर यू. चिपटना तथा यू. पकड़ना आदि का 
वर्णन, जिससे असम्य-्से-असभ्य समाज तक को देख-सुन 


हक 
तब 
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कर संकोच पेदा हो जाता है, भरा पड़ा है । इत्तने पर भी 
तुम्दारी कुठित बुद्धि का तुरो यह, कि इस सारे वर्णन को तुम 
भगवान्‌ के द्वारा भाषित बतलाते हो ! घन्य है तुम्हारे 
भगवान्‌ द्वारा भाषिद ओर उद्ोषित इस हरि-बंश-पुराण की 
दिव्य वाणी को ! और धन्य है, उस की आड़ में अपने जीवन 
फी चलाने वाले, तुम-जेसों तथा तुम्हारे नगे गुरुओं को ॥ 
अमचारी जी ! तब तुम्दीं खुद अपनी छाती पर हाथ 
धर कर बतलाओ, कि तुम्हारी इस हरिवंश-पुराण की अश्लीलता 
एवं कासोत्तेज़क बातो के वर्णन से, चुल्डू भर पानी मे डूब 
मर जाने की शम्म तुम्दे ओर तुम्हार नंगे गुरुओं को आनी 
चाहिए, या हमे ? अरे स्थानकवासी साधुओं के लिए तो, 
शम-जेसी कोई बात ही हमारे अपने साहित्य मे कहीं नहीं। 
फिर भोजन भी वे निर्दोष लाते हैं। पॉच समितियाँ पालते 
हैं। भ्रमचारी जी ! यदि स्थानकवासी श्वेतांबरों के बत्तीसों 
पूत्रों को छान-चीन कर देख जाने का कष्ट तुम एक चार उठा 
जाते, तो तुम्हें भत्ती भाँति ज्ञात हो गया होता, कि उन में 
थानकवासी साधुओं के लिने नर-मृत्र पीने का कहीं कोई जिक्र 
तक नहीं है । अरे क्‍यों ईर्ष्या के वश झूठी-झूँ ठी और अनर्गल 
बर्तों को लिख-लिख कर के, मोली-भाली जनता के निर्दाष एदँ 
शन्‍्त दिल्लों को चारूद के आकाश-मण्डल को गुजा देने वाले, 
गल्ले बना देना चाहते दो ! भ्रमचारी जी। श्वेतावर समाज 
शी ऐसी पडी ही कौन सी है, कि वद्द अपने वत्ती्ों सूत्रों पर 


( घछ२ ) 

लीपा-पोती करने लगा ; परन्तु हा, यदि अभ्रमचारी जी! लीपा- 
पोती द्वी की तुम्दें कोई इच्छा हो, वो क्‍यों नहीं अपनी हरिवंश- 
पुराण तथा अन्य पुराणों द्वी की ल्ीपा-पोदी तुम करते हो ' 
क्योंकि अश्लीलता कां ठांडव-नृत्य तो स्थत्त-त्थत्ञ पर तुम्दारी 
ही दिगंबरीय पुराणों में किया गया है. । जिसके कुछेक नमूने, 
पाठक ऊपर देख चुके हूं | 

पाठको ! भ्रमचांधे जी जी की, ज़रा, “चोरी और सर- 
ज़ोरीः? की बातें तो देखिये | इन्होंने आचारेंग जी सूत्र के पएप्ठ 
२३६ पर का सूल पाठ देकर, उसका भावाथ देने मे किस 
प्रकार की सरे बाज्वार चोरी की हे (- उसमें कितनी चांलाकी 
की चाल ये चले हैं। पृज्य अमोल्षरु ऋषि जी की ओर ख॑ 
अनुवादित आचारंग जी सूत्र में, उस मूल पाठ का अथे, 
“विचार-मांत्र नहीं करना, यूँ जिखा हे । किन्तु--भ्रमचारी जी 
ने; उसमें से “नहीं? शब्द को जड़-पूल से गायत्र कर दिया 
आर केवल “विचार-मात्र करना', यही लिख दिया। यू. दिन- 
दहाड़े 'नहीं! शब्द क्ा डउड्ढी कए, अ्रमवारों जी ने, गजब, को 
डाकाजनी को हे ! क्‍ 

विचारशील पाठको | अ्रमचारी जी ने आचारंगजी सूत्र के 
जिस मूल पाठ को प्रृ्ठ २३६ पर का बतलाया हे, वास्तव में, दे 
चह पृष्ठ २६३ पर का। और उसका सावा्े यह है, कि “कन्या 
अयवा पुत्र के विद्ाह के उपल्क्ष सें, या प्रीति-मोज आदि में 
जो भी भोजन बनाया हो, उसके साथ यदि माँस-मदिय 
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का भी प्रवन्ध किया गया हो, वो ऐसी जगह जाकर, भोजन 
लाने का विचार-मात्र भी साधु को नहीं करना चाहिए ॥? बह 
ठीक इसी भाव को बतलाते हुए; आचारंग जी सूत्र मे छपा 
हुआ है । किन्तु श्रमचारी जी ने अपने प्रसिद्ध नाम के नाते, 
वहाँ से “नहीं! शब्द को बाल-बाल उड़ा कर लोगों को अमर 
ओर घोखे मे ढालने की चतुर चोरी की है | पाठकों को चाहिए, 
कि वे छपे हुए आचारग जी सूत्र के पृष्ठ २६३ पर के मूल पाठ 
के भावाध को मनन-पू्रेक पढ़ कर हमारी सच्चाई को कसोटी 
पर लगाते हुए परख लें; कि उसमे से अमचारी जी ने 'नहीं? 
शब्द को बिलकुल ला पता करके, किस प्रकार से अपनी वुरद्धि 
का परिचय दिया हे । 

अमवचारी जी ! पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज ने 
तो, आचारंग जी सूत्र के अथ में कद्दीं भी कोई, जरा भी गोल- 
माल नहीं किया है । अजी ) सच्छार्नों मे गोल-माल का काम 
ही क्‍या १ गोल-माल हो सकती हे, तो अमचारी जी आपकी 
अपनी पुराणों मे ! जिसका जीता-जञागता प्रमाण यह है, कि 
उनमे भर्यकर-से-भयंकर अश्लीलता ओर एकन्दूसरे के विरोधी 
वाक्य तथा कथन, यत्र-तत्र विपुलता से भरे पड़े हैं। आचारंग 
के मूल पाठ में यह तो कभी भूल कर भी नहीं कहा गया हे, 
कि यह जिक्र केवल स्थानकवासियों द्वी के यहाँ का हे । किन्तु 
यह तो समुचय रूप से कहा गया है। फिर भी भश्रमचारी जी 
प्रमाद बश इस प्रकार लिखने की चेष्टा कर रहे दे, कि 'स्थानक- 
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वासी गृहस्थियों के यहाँ, विवाह-शादियों में माँस, मच, मंडे 
आदि के खान-पान का उपयोग होता था ।' पाठको ( यह निरे 
पागलों का प्रल्ञाप मात्र है । स्थानकवासियों के यहाँ माँस, 
सदिरा का उपयोग कभी मूल कर भी, भोजन में नहीं होता। 
हाँ, स्थानक्वासी साधु, दियबरों के मूलाचार के नोवें समुदद श् 
की ३६ वीं और ३७ वीं गाथा के अनुसार जनों वथा जैनेतरों 
के यहाँ भिक्ता लेने के लिये 'अवश्य जाते हैं । परन्तु जनेतरों 
के यहाँ, विवाद आदि भ्रसंगों के कास्ण, कहीं मॉँस, मदिरा 
का उपयोग, यदि उसके भोजन से होता हो, वो वहाँ से भोजन 
लाना तो करोड़ों कोस दूर रद्दा, अभी वो बर्दों जाने-भर तह 
का कभी कोई विचार अपने दिल में वे नहीं लाते। साथ द्दी 
जहाँ कहीं माँस, मद्रिा का उपयोग थोजन में नहीं किया जोतों, 
वहाँ सिन्षार्थ, स्थानकवासी साधु यद्षि कभी जाते दें, तो माग 
में वतत्पति; बीज, घान्‍्य तथा कीड़े-सकोर्डी की सर्वभेव रच्ता करते 
हुए ही, वे जाते हैं | 

स्थानकवासी साधु, छोटे तथा बढ़े सभी प्रकार के त्रस 
स्थावर जीवों की रक्षा करना, तथा करवाना अपने जीवन और 
अपने साधुत्व का एक-मात्र घर्म मानते हें। किसी भी जीव कीं 
रक्ा करमे-करवाने में वे जरा भी उपेज्ञा कभी भी नहीं करते। 
अमचारी जी ने, जो यह दोहा दिया है, कि -- | 

“अहरन की चोरी करे, करे सूई को दान । 

ऊँचे चढ़ कर देखिये; किवनी दूर विमान ।।' 


( रे५ ) 


हा, यह स्थानकवासी साधुओं पर कभी लागू नहीं होता। वरन 
उन्हीं के दिगंबर नंगे गुरुओं पर तो उसका भक्षर-अक्षर घट 
जाता है। क्‍योंकि वे लोग यू ,तो छः ही कायिक जीचों का 
आरम्भ अपने लिए, एक नहीं वरन्‌ पचा्सों घरों मे प्रति दिन 
फरवाते रदते हैं. । परन्तु यू कहीं भूले-भटके किसी के घर पर 
फोई एकाध चींटी नज़र, कभी आ जावे तो वे उसी समय उसके 
घर के आहार पानी को छोड़-छाड़ फर चलते व॒नते हैं । यह इन 
की उदार (९)व्या का एक आदर्श (?) नमूना हे। पाठको ! 
फिर देखिये एक चींटी की रक्षा के लिए तो, ये लोग मयूर-पींछी 
'अपने पास रखते हैँ । मगर इस मयूर-पींछी की प्राप्ति के लिए 
'मनेकों मयूरों की अकारण ही हत्या का पाप अपने सिर पर 
पते हुए ये कभी नहीं हिचकते ! ज़रा भी कोई पहेजु ये नहीं 
शर्ते !! 
आगे चलकर, भ्रमचारी जी ने नन्‍्दी सूत्र के पृष्ठ १२७ 
पर “घन सेठ की कथा” का उद्धरण पेश करते हुए 'मान-न मान 
में तेरा महमान” के नाते जुव्स्ती उसे जैन ठद्दराने की घष्ट ता 
की है। पाठकों ! यह श्रमचारी जी की आदर्श अक्ल का 
नमूना है । अकेला नन्‍दी-सूत्र ही क्‍यों ? कोई भी सत्र क्‍यों न 
उठा लिया जाय, उनमे से किसी एक में भी, माँस तथा मश्य 
का सेचल करने, तथा करवाने वाल्ले को 'जेन! कह्दी भूल कर भी 
नहीं कहा गया है । इसी प्रकार इस धन सेठ का भी इस मे जैन 
नहीं माना गया है । बुरे आचरण वाज्ते दुराचारी व्यक्तियों की 


( २४६ ) 


कथाओं का वर्णन करके तथा उनके भयंकर एवं भद्दान्‌ दुखद 
परिणामों को तथ्य के रूप में सुना कर लोगों को दुराचरण के . 
सांग से दूर रखने का सतत प्रयत्न करते रहना किस घमम में; 
किस समाज मे, किस देश में, किस अवस्था मे, एवं किस काल 
में, अपराध माना गया हे ? क्‍या भ्रमित बुद्धि वाले अ्रमचारी 
जी इस बात का निराकरण करने की कुछ चेष्टा करंगे' १ अरे 
भ्रमचारी जी ! देखो, हिंसा मत करो, अन्यथा फर्लाँ-फर्लाँ हिंसक 
व्यक्ति की भाँति नाना प्रकार के घोरतम कछ्ठ उठाओगे | इसी 
प्रकार के सदाचरण की ओर जीवन को मोड देने वाले 
उदाहरण दे-दे कर सममाने में क्या यह सिद्ध हो जाता हे; 
कि जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया -गया है, वह व्यक्ति जेन 
है १ यदि नहीं तो अ्रमचारी ने घन-सेठ की कथा को उद्धृत 
करके, उसे जेन सिद्ध किस प्रकार से कर दिखाया है ? यह सममः 
दी में नहीं आता | स्थानकवासियों के साननीय सूत्रों में; ऐसा 
एक भी फोई उल्लेख नहीं, कि जिस में, किसी व्यक्ति ने जेन दो- 
कर, माँस-भक्षण, मद्रिपान, अथवा परसखी-गमन कभी किया 
हो, का वर्णन किया गया हो | इस के विपरीत दि्यम्वरीय शास्त्रों 
में तो, जेन होकर माँस खाया; मद्रि पी, मधु का ख्ेवन किया; 
ओर पर-स्रीन्गामी हुआ, आदि-आदि के, एकन्दो और दस नही, 
वरन्‌ अनेकों श्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद दे। अ्रमचारी जी ! यदि 
तुम्दारे द्वीये की आँखें, ज़रा भी काम देने लायक हों, तो एक 
सरसरी निगाह से, तुम अपने घर ही की पुराणों के पत्रों को, 
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कुछेक उलट-पुलट कर देख जाओ, तो सद्दज ही में, तुम्दारी बुद्धि 
को उस के दिशा-भूल का वास्तविक पता लग जावे । 

क्या, पाठको ! दिगम्बर धर्म अन्थों में, उनके नंगे मुनियों 
के “विषय-सेवन” और “समद्य, मास, तथा मधु-भक्तण” कर 
लेने पर, और मामूली-सा दण्ड-विधान उन के लिए बतल्ा कर, 
अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा तथा अत्नह्मचय को प्रोत्साहन देने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है ? क्या, इसी प्रकार से,वे अद्टिसा-प्रधान 
जैन-घर्म के अनुयायी अपने आपको कहने का दम भरते हैं, ९ हा 
हन्त ! अफसोस ! महान अफसोस !!! 

शागे बढ़कर, अ्रमचारी जी ने, स्थानाग सूत्र के पृष्ठ २२० 
के उदाहरण को उद्धत किया है.। और उसके द्वारा, स्थानकवासी 
साधुओं पर झूठा भोजन करने के कलंक का आरोप किया हे । 
किन्तु उनका यह आत्षेप है. निरा निमृत्॒ । क्‍यों कि, स्थानकवासी 
सांधु, झूठा भोजन, किसी भी घर से, कभी भी नहीं लाते । और 
जत्र लाते ही उसे कभी नहीं, तो फिर, खाते उसे केसे हें ९ 
“प्रत्यक्ष कि प्रसाएं १? ” के नाते, यदि यह बात सचमुच में सत्य 
है, तवर तो इस के लिए किसी प्रमाण की कोई ज़रूरत द्वी क्‍या ! 
परन्तु श्रमचारी जो ने जो भी उदाहरण दिया हे, वह वो एक 
धअभिग्रह-धारी मुनि ही के लिए है, ओर हो सकता है। जिसने 
यह अभिग्रह लिया हो कि, “मनुष्य, भोजन करने को बेठा ही 
हो। उस ने थाली में से केवल एक द्वीएक निवाला अभी लिया 
हो | तथा दुसरे निवाले को लेने के लिए, थाली मे, अभी-अभी 


( श४८ ) 


उसने हाथ भी न ड़ाला हो । ऐसा भोजन यदि मिल सका, तो में 
प्रहण कर छेँगा। ” इस प्रकार के अभ्निमरद-धारी मुनिराज के 
प्रति, भ्रभचारी को; झूठा भोजन लेने की आशंका हुईं भी तो 
केसे ओर क्यों ९ जब दुसरा निवाला लेने के लिए खाने 7 वाले ने 
थाली मे अपना द्वाथ ही नहीं डाला, तब-चह भोजन झूठा हो केसे 
गया ? और, उस थाली में रकखे हुए भोजन को अपने दूसरे 
शुद्ध हाथ से उस खानेवाले ने प्रेमपू्वक मुनि को बहरा दिया, 
तब झूठे का प्रश्न अब रहा ही कौन-सा ? परन्तु भ्रमचोरीजी की 
बुद्धि बावरी हो गई है । तब वास्तविकता का पता उन्हें चले भी 
तो केसे ९ यही कारण है, कि उन्हें संघा भी ओंधा दिखता है। 

पाठकों | भ्रमचारीजी ने अपनी पुस्तक मे, एक बार नहीं 
वरन्‌ बीसियों बार स्थानकवासी साधुओं के लिए आहार लाने 
को बाते लिखी हैं। और उनका माकूल उत्तर मी इसी पुस्तक मे 
हम यथा-स्थान लिख आये हैं, कि स्थानकवासी साधु; जुलाहे, 
काली, घीमर, आदि के यहाँ से कभी भूल कर भी भोजन नहीं 
लाते । यहाँ भ्रमचारीजी ने राजपूर्तों तक को नीच जाति के घता 
कर, स््रयं अपने-आप को भी उन्होंने नीच जाति का सिद्ध कर 
देने की चेष्टा की है । क्योंकि यदि भ्रमचारीजी, अग्रवाल बनिये 
हैं, तो उन की उत्पत्ति, अग्रसेन नामक एक राजा से, जो कि 
राजपूत थे, हुई है । इस पर से तो वे ख द नीच क्रौम के ठद्दर जाते 
हैं । ऐसी नीच कौम के यहाँ से, दिगंवर नंगे गुरू लोग समय- 
उसमय आहार खाते ह। यही नहीं, दीं दिगंवर नंगे गुरुओं को, 


/ २१४६ ) 


इनके धरम शास्त्रों ने बीस तोले के अन्दर-अन्दर तक मद्य ,र्मांस, 
ओर मधु खा लेने के लिए तो पहले ही से, खुले-आम इजाजत दे 
रखी है । (देखो द्गिंबर-धम-रसिक-अन्थ पृष्ठ २७२) । 
स्थानकवासी साधु तो, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य आदि उच्च 
कु्तों मे से भी आहार लाना यदि उचित सममभते हैं, तभी लात्ते 


हैं। अन्यथा वहाँ से भी नहीं लाते | अरे भ्रमचारीजी । ब्राह्मण, 
जत्रिय और वैश्य को तो तुम्दारे ही साथी, न्यामतसिंहजी-जैसे 
व्यक्ति तक अपनी 'सत्य परीक्षा” नामक पुस्तक के पृष्ठ १९ पर 
उच्च बण के मान और गिन रहे ह। परन्तु तुम तो क्षत्रिय वर्ण 
शक को “नीच? बता रहे हो | अत' अपने स्वधर्मी भाई के द्वारा 
ढेये हुए प्रसाणों से भी, तुम पूरे-पूरे असत्य ठहर जाते हो । 

हाँ, इस कथन के विपरीत दिगंबर नंगे साधुओं के 
लए ता, नीच कौमों के यहाँ से भी अवश्य दही भोजन करने का 
चेघान है । देखो, निर्णय सागर वंचई द्वार मुद्रित दिगबर मूला- 
वार के पृष्ठ २१४ पर अणगार भावना के नेवे समुद श की गाथा 
!६-३७ वीं में स्पष्ट-रूप से कहा गया है, कि-- 

'अणादमसुणाद भिख्ख शिच्चुच्चमज्किमकुलेसु । 
घरपंतिदि हिडतीय, मोणेण मुणि ,समार्दिती ॥ 
सीदलगमसीदलं वा सुक्क लुक्खं सर्णिद्ध । 
सुद्ू/ भा लोणिव्म लोणिदं वा भु जति मुणी अणासदा॥ 

पाठफो | उपयु क्त दोनों गाथाओं में स्पष्ठ रूप से लिखा 
हुआ ह, कि (दिगंवर साधु भिक्षा के लिए, 'शिचव्चुच्च मज्स्िम 


( २४० ) 


कुलेस' अथात्‌ नीच, ऊँच, और मध्यम कुल के सभी पंक्ति-बद्ध 
घरों मे किसी एक को भी घर नहीं छोब्ते हुए, मौन-घारण करके 
आहार के लिए जाबे। ओर वहा उन घरों में, जेसा भी ठडा, 
बासी, गर्म, सूखा-लूका, चिकना, नमकीन, या अलूणा आदि 
निर्दाष भोजन मित्र जाय, उसे बिना किसी भी प्रकार -के स्वाद 
के वह खाले | कहिये भ्रमचारी जी | जब तुम्हारे दिगंबर नंगों 
के लिए, नीच ऊँच और मध्यम इन तीनों ही प्रकार के कुलों में 
भोजन करने का स्पष्ट विधान है, अब तब कौन ठहरा नींच कोम 
के यहाँ का भोजन ग्रहण करने वाला 
जब उपयुक्त इतने-इवने जदाहरणों से, यह सर्व 
सिद्ध हो चुका हे, कि दिगंबर नंगे गुरु ही नीचों के घर का 
भोजन ग्रहण करते हैं, तब फिर, स्थानकवासी साधुओं पर झूठे 
आक्षेप का आरोपण क्‍यों ९ 
अब अमचारी जी, दशवैकालिक सूत्र के प्रष्ठ ४६ वाले 

धोवन के पानी के सम्बन्ध के उद्धरण को पेश करते हुए लिखते 
हैं, कि यह तो पानी पीकर जाति पूछना हुआ. ।” अमचारी जी 

को यह लिखते समय इतना भी भान न रहा, कि जो उद्धरण में 
'दे रहा हूँ, उस में पानी पीकर जाति पूछने का संबन्ध दी कौन-सा 

है ९ उससे तो, इस वात की जरा भी मलक कभी नहीं फूटवी । 

उसका सीघा-सा भाव तो यही है, कि “यह जो घोवन का पानी 

दातार दे रहा है, वह मेरी प्यास को घुका सकता है, या नहीं 

उस पानी को पी लेने के वाद बमन तो नहीं हो जावेगी ? इत्याविं 


( २४१ ) ह 
आशंकाओं से अपने हाथ मे, दातार से कुछ पानी लेकर, चख 
ले | और यदि रूचि के प्रतिकूल हुआ, तो उसे न लें, तथा वह 
अपनी रुचि के अनुकूल हुआ, तो दातार से, उस घोवन के 
पानी को, अपने पात्र में साधु लें-ले |?” ऋमचारी जी ! इस प्रसंग 
में पाती पीकर बात पूछने की वात कोन-सी आई ९ परन्तु 
अमचारी जी ऐसा न लिखें तो उनके पेट में पढ़ी हुई बिना 
मिद्दनत के द्वारा प्राप्त रोटियाँ उन्हें पच भी तो केसे सके ! 

फिर अ्रमचारीजी ने धोवत के सम्बन्ध से लिखा हे, कि 
“उन जतनों को कुत्ता अपने टट्टी से भरे हुए मुंह से चाट जाता हे 
आर उन पर पेशात्र भी कर जाता है। भोजन करनेवाले भोजन 
फर चुकने पर चुल्लू ले कर, उनमें डलटे कुल्ला भी कर देते हैँ? । 
पाठको ! भ्रमचारीजी का स्थानकवासी साधुओं पर इस प्रकार का 
साछुन लगाना, निस निमूल और पागलों का प्रलाप मात्र है। क्योंकि 
ऐसे गँदले तथा झूठे बचेनों के धोवन का पानी स्थानकवासी साधु 
न तो आज तक फभी लाये दी और न कभी जाते ही ६ । वे तो 
केवल उन्हीं वर्तनों का धोवन लेते दें, जिन मे चावल थोये गये हों, 
या आँटा माँडा गया हो; अथवा पानी के मटके आदि को घाया 
हो । इसके अतिरिक्त, गर्म जल को भी वे महण करते दें । 
स्थानकवासी ग्रहस्थियों के घरों मे ऐसा तो क्रभमी भूल कर भी 
नहीं होता, कि उनके चाँवल घोने, अयवा आटा माँइने के 
बर्तनों को, या पानी के घड़ों को छुचें चाट जाय, उनसे पेशांब 
कर जाय; अथवा उनमें; कोई व्यक्ति छल्ले कर दिया करे । 


जा 


( २४२ ) 


अ्रमचारी जी के क थानुसार यदि हाँ, दिगंबरों के घरों में ऐसा 
होता हो, कि उनके रोटी बनाने के बतेत्ों को तथा पानी के सटके 
आदि को कुत्ता यदा-कदा अपने टट्टी से भरे हुए मुख से चाट 
जाया करता हो, तो यों फिर उनके चोके में बना हुआ दाल भात 
ओर पानी आदि सभी भ्रष्ट हुए और उसी अ्रछ आहार पानी को वे 
प्रति-दिन अपने नंगे गुरुओं को भी खिलाते रहते हैं, जिसे कि 
इस युग में एक चांडाल तक भ्रहण करना अनुचित और अना*- 
चार से ओत-प्रोत सममता है । ! 

क्‍यों भ्रमचारी जी ! घोवन को पीने का विधान तो द्गिंबर 
नंगे गुरुओं के लिए दिगंबरीय शास्त्रों में भी तो किया हुआ हे न ! 
यदि आप को पता न हो, तो लीजिये प्रमाण हम हीं पेश किये 
देते ६ ! देखिये तुम्हारे भगवती अराधना के पृष्ठ २७२ पर लिखा 
है, कि--- 

'सच्छे वहल॑ लेवड्मलेवड' च ससित्थय मसित्थ॑ 

छव्विदपाणयमेयं,  पाणय परिकम्मपालग्गं ॥९॥ 

अथात्‌ 'स्वन्छ उष्ण जल, अमली का जल (घोचन) बहल 
(घ३) ससिल्थ--चाँवल के दाने सहित मॉड, असित्थ--चाँवल 
के दाने रहित सॉँड, यह पूरे छः प्रकार का धोवन जिस में 
कितनेक के हाथों को लेप लगे, और 'कितनेक का क्षैप न लगे, 
ऐसा थोवन दिगंवर मुनि को लेने योग्य होता है । 

एक दूसरा प्रमाण और भी लीजिये | आप के दिगंवर घम्म 
रसिकगन्ध के पष्ठ १६६ पर कया ही पते बार वात कद्द, दिखाई 


( २४३ ) 


है | वह यूँ है-- 
(तिल तण्डुल तोय॑ च प्रासुक॑ भ्रामरी गृद्दे । 
अथात्‌ जिस घर में भिक्षाके लिए मुनि जाते 
उसे 'भ्रामरी” घर कहते । ऐसे भ्रासरी घर में जहाँ तिल ओर 
चाँवत्न धोये हों उसका पानी (घोवन) प्रासुक हे | 
अ्रमचारी जी | तीसरा प्रमाण उसी आपके दिगंबरी घधर्म- 
रसिक अन्थ के २६६ वें वाले परष्ठ पर एक बार ओर लिखा है ] 
एलालवंगतिल तंडुल्न चंदनादों: कपू र कुकुम_ तसालसुपहनवैश्च । 
सुप्रांसुक॑ भवति खादिरिभस्मचूरो.पा्नीयसग्गिन पचितं त्रिफला कषाये 
- धअर्थात्‌ इलायची, लोग, चन्दन, कपूर, केशर, ताड़ चृक्ष के 
कोमल पत्ते, खैर वृक्ष की लकडी की राख तथा त्रिफले के चूर्ण से 
तिल तथा चाँवलों के घोने से ओर अग्नि मे गर्म करने से पानी 
प्राशुक (घोचन) हो जाता हे । 
अ्रसमचारी जी ! चोथा प्रमाण उसी डविगंबर धर्म-रसिक 
प्रन्थ के पृष्ठ ३६३ के ११६ व श्लोक मे सुनि को धोवन कैसा 
लेना चहिए, उसके सवन्ध का है । उसके लिए लिखा है, कि 
जब तक उस धोवन (प्राशुक पानी) का रस, वर्ण, गन्ध और स्वाद 
» न बदल जाय तब तक ले लेने मे अपरिणित्त दोष लगता है। 
देखिये-- 
त्रिफलादिरजोभमिश्च रसेश्चेच रसायने । 
गृहात्य परिणतं वें ठोपोडपरिणत:समृत: ॥ 
पर्थात्‌ तिल्‍ू-मक्ञाल्ति जल, चाँवलों को थोया हुआ जल, 
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तपा कर ठंढा किया हुआ गम पानी चनों को घोया हुआ जल, 
ओर तुष-प्रच्ालितनल,जिसके खास रंग,गन्ध और स्वाद नहीं बदल 
पाये हों, तथा हरीतिकी चूण आदि के डालने से भी जिस के 
वर्ण गन्ध और रस नहीं बदले हैं, वह सब अपरिणत हे। 
अर्थात्‌ वर्ण, गन्ध, रस, बदल जाने पर ही उस धोवन को मुनि 
ग्रहण करते हैं । 

अ्मचारी जी | अपने ही घर के ऐस-ऐसे पुष्ट प्रमाणों 
को पढ-पढ कर भी क्‍या फिर भी आप शंकाशील बने ही रहे ! 
बोथरी बुद्धि के भ्रमचारी जी ! तुम्हारे दिगम्बर नंगे मुनियों के 
लिए उनऊे आचार्यों ने धोवन पीने के सम्बन्ध मे, उनके अपने 
शास्त्रों में कितने-कितने प्रतल्ल प्रसाण ओर विधान बताये देँ। 
तत्र घोवन के पानी को पीने के सम्बन्ध से स्थानकबासी साधुओं 
पर अब तुम दोप किस मुद्द से लगा सकते हो | इस से यह तो 
निर्विधाद रूप से सिद्ध हो गया, कि इस सम्बन्ध में तुम ने अभी 
तक जितने भी दोष ठहराये दे, वे स्थानकवासी साधुओं पर तो 
स्वप्न से भी लागू नहीं होते; किन्तु हा तुम्दारे दिगवर नंगे 
गुरुओं पर तो वे सब-के-सव अवश्य ही और अक्षर 
सकते हैं.। जेसा कि दस ऊपर सिद्ध कर आये हैं। ६ 
पादी (धोबन) जिस को कि.किसी कुत्ते ने अपने 
मुंह से चाट लिया द्वो (ः में पेशाव क 
क्रिसी व्यक्ति ने उसमें 
दिगंदर नंगे गुरु लोग 
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अघोरी पत्र पर !। इस पर अ्रमचारी जी | यदि तुम ऐसा कहो, 
कि हमारे दिगंवर मुनि धावन को कभी ग्रहण नहीं करते । 
तो फिर ऐसा करके ता वे अपने माननीय शास्त्रों की, 
आज्ञा ओर मसर्यादा का तो अवश्य सेत्र डत्लघन कर 
रहेह। 
अमचारीजी महाराज | गप के गहन चन मे प्रवेश ऋरते-करते 
अप से इस वार तो गप्प सहासागर तक को मथ डाज्ञा । और 
उस महान्‌ सन्‍्थन के फल-त्वरूप आप के हाथ यह रत्न लगा | 
क्ि--स्थानकवासी साधुओं में क्षॉई एकाब ही जेन-वर्मी वैश्य 
साधु दागा । अ्मचारी जी | इस सम्वन्ध मे ज़रा ही अपनी आँखें 
खोल कर तुम ने देखा होता, तो तुम्हें एक दो ओर दस नहीं 
चरन्‌ सेंकड़ों स्थानकवासी साथु आज जन पघर्मावलंबी वैश्य 
जाति के प्रत्यक्ष मे दिख पड़े होते ! ओर जो मारवाड़, ग़ुजगत, 
मालवा, पंजाब, यू० पी, तथा वयात्ञ आदि के मुदृर श्रान्तों में 
मार्ग के अनेकों कप्ठों को सहते हुए, विचरण करते रहते हे; 
, पेया जो स्वदेशाभिसान, स्वथर्म, स्वशित्षा स्वसस्क्ृति, स्वसंरनण 
आदि से विरत जनता को रान-दिन उपदेश देकर, उनके मुरम्ताये 
हुए दिलों मे स्वदेशाभिमान, स्वधम-गोरव, स्वशिन्ता व संस्कृति 
एवं संरक्षणता की भावनाओं को सत्तत जागन्क कर रहे हैं। 
अ्मचारी जी | कभी एकाथ बार भी तुमने उनमें स एकाघ का 
सानत्कार किया द्वोता, वो ठुन्दारी जड़ बुद्धि क्री जड़ता, जड़ 
मूल से मिट गई होती । 
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भ्रमचारी जी ! अपनी बोधरी बुद्धि से बड़े ही लाचार हो रहे 
हैं। इसलिए वे कृप-समंडूक बन कर, टीकरी के छोटे से गाँव में 
टरे-टर किया करते हैं। तुम ने परायों से सदुगुण ग्रहण करना तो 
: कभी भूल कर भी नहीं सीखा केवल “छिद्रे ध्वडनर्था बहुलीभवन्ति ; 
के नाते, बगुला, जिस प्रकार रात-दिन, बडा ही त्यागवीर बना 
रह कर, आई मछली और गड़प, आई मछली और गड़प, करने 
की धुन ही मे रत रहता है, ठीक उसी प्रकार आप भी परायों में 
सदा-सर्वदा दोष-ही-दोष देखते रहते हो | पाठकों ! भ्रमचारी जी 
ने ईष्यां के वश होकर उन्होंने अपनी सारी पुस्तक में स्था० सा* 
धुओं की भर-पेट निन्‍्दा की है | मगर वे तो बिलकुल वेदाग हैं | 
यदि कोई दाग दै तो तुम्हारे नगे गुरुओं में। क्योंकि अभी-अभी 
उन्हीं में से एक ते अपनी मयुर-पींछी. मे पूरे-पूरे बीस हजार कें 
नोट छिपाये थे। इन तुम्हारी सब पोप लीलाओं को प्रदर्शित 
करने वाली एक स्वतन्त्र पुस्तक बहुत ह्वी शीघ्र प्रकाशित हीगी। 
परन्तु महान्‌ खेद तो इस वात का है, कि इन नंगों के ऐसे नष्ट 
ओर भ्रष्ट आचरणों को आँखों देखते हुए भी अ्रमचारी जी 
तुम्दारे कानों पर जू' तक नहीं रेगती | हा हन्त | हमारे श्वेतांवर 
माई भी ऐसे दिगंवर नगे गुरुओं का अभिवादन करते-कराते 
हैं। ओर उनके चरणों में मस्तक नवाँ कर अपने जीवन को 
कत-कृत्य समभते हैं । दवा देव ! हमारे ये श्वेताम्बर वन्धु कब तक 
अपनी इस हिमालय पंत जेसी भूल से वाज़ आवचेंगे ! 
टिगन्बर समाज में श्रमचारी जी एक ऐसे ब्यक्ति 
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हैं। जो अपने पापी पेट के लिए पक्ष-पात के दल दल में 
फंस कर समाज में सिर-फुटीवल कराने के लिए, निरन्तर 
छट पटाते रहते हैं । जो अपनी कलह-प्रियता से समाज में प्रति 
पत्न, बाकी और भाग की विषमतम क्रिया का व्यापार कर रहे 
हूँ । परन्तु इन ढुई की बू वाले दिमाग के व्यक्तियों की 
भभी भी आँखें नहीं खुलतीं इनकी इन वाकी और भाग की 
विषम प्रणालियों से ही जेन-जगत की शक्तियाँ विचार, ओर जनता 
सब-के-सब बारह बाट दो चुके हैं । जिन की संख्या कल करो- 
ढों की थी, वह्दी आज अगुलियों पर गिनने के लायक केबल 
लॉखों पर जा पहुँची है । 
दूसरी ओर उसी दि्गंबर समाज में कई ऐसे उत्तम 
विचारों के व्यक्ति भी आज मौजूद हैं। जो छिन्द्रान्बेषण होता 
क्या है, यह जानते तक नहीं । वे 'स्थानकवासी साधुओं, विद्वानों 
त्यागियों, एव उस समाज को अपने ही परम पिता बीर महा 
प्रभु के सिद्धान्तों को प्रचार करने वालों का अपने ही जेसा एक 
प्रधान परम श्रेष्ठ अंग समभते हैं । यही, नहीं जेसे-जेसे उन 
के निकट वे आते जाते है, उत्तके सदूगुणां सौजन्य और-घधर्स-प्रचार 
' की प्रचल्ल भावनाओं को देख-देख कर उन्त का समुचित सम्मान 
भी ये कर रहे हेँ। फूट डाकिनी से प्रतिपल परहेज करते हैं । 
ओर भ्रमचारी जी जेसे लोगों के लाख-लाख भडकाने से 
वे भड़कते तो कभी नहीं,बरन्‌ उल्टा वे उन्हें मिडकते हैं । 
आगे चल कर अमचारी जीने आचारग जी सूत्र के 
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प्ष्ठ ३०६ पर के एक उद्धरण को दिया हे । भ्रमचारी जी ने 
अपने मूल पाठ व अथे दोनों मे, 'लसुणं? के स्थान में, 'लहसण 
का प्रयोग कर दिया हे । जब एक अनुस्वार मात्र के हटा देने 
अथवा प्रज्ञ प कर देने स अर्थ का अनथ हो जादा है, तब्र पूरे 
शब्द के आकार-प्रकार को बदल देने से ता कितना विकार पेंदा 
हो जावेगा, पाठक सोच सकते हैं। उदाहरणाथ, चिता ( रती-- 
जिस पर सुला कर, मुर्दे को जलाया जाता है ) और चिंता ( रंज, 
जो जीते-जी रात-दिन मनुष्य को खाते रहता है।) और साइस 
( घोड़े का खुरय करने बाला ) तथा साइस ( विज्ञान ) | पाठक 
वृन्द्‌ | लसुणं” का अथ होता है 'लसुण का वृत्त', और 'लदसयं' 
ज़िमीकन्द 'लहसन' का अथ वाचक है । 

आचारंग जी सूत्र के पृष्ठ ३०६ पर का मूल पाठ यूँ है-- 

'सेमिक्खू वा (२) ज्ञाव समाणे सेप्ज॑ पुण जाणेज्जा 
लसुण वा लखुण पत्तं वा लसुण नालं.वा लसुणं कन्दं वा लखुण 
चोय॑ वा अण्णयरं वा तदपगारं आम असत्थ परिणतं जावनों 
पडिगाहेज्ज्ञा । 

अर्थात्‌ लसुण वृक्त लसुन॒ की कन्द, डण्डी, पत्ते, छाल 
भर उसके फल होते है । 

पाठको ! 'लसुण? एक वृत्त चिशेष होता हे) जिसके पत्ते 
कन्द, छाल और फल्त भी होते हैं | इन वृक्षों का वन होता है। 
उन्‍्दीं फलों के संवन्ध मे यहाँ “लसुण' शब्द का प्रयोग हुआ है । इमी 
पूजे पाठ के पहले नारियल, खजूर, बैर और पीछे अगस्थिया, 
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टीबरू, फशस आदि फलों का वर्णन किया गया है | यदि अ्रम- 
चारी जी ने करा दी इस 'लसुण” शब्द के आगे-पीछे के अर्थों 
पर अपने ठडे मस्तिष्क से विचार कर लिया होता, तो एन्‍्हें 
उसके बदले 'लहसरां” का व्यर्थ ही प्रयोग कर के अपने अनन्त 
संसार को बढ़ाने का कोई अवसर ही न मिला होता। परन्तु 
अपने ल्े-भग्गू र॒भाव तथा बुद्धि से उन्हें ऐसा करना रुचता 
ही क्यों ९ 

अ्रमचारी जी | आचारेंग में बर्शित 'लसुण का अथ तो 
वेक्ष और उसका कन्द, यू किया है, परन्तु इस ज़िमीकन्द लह- 
सन का अथे लददसन ओर उसका कन्द, यू भूल कर भी नहीं 
दोता | फिर उपयु क्त सूत्र मे वर्णित 'लखुणः के तो फल द्ोना भी 
बतलाया गया है | परन्तु आपकी इस ज़िमीकन्द वाली 'लहसरां” 
के तो फल नहीं होते | इन सम्पूर्ण पुष्ट प्रसाणों से यह निर्वि- 
चाद सिद्ध हो जाता है, कि आचारँग में वर्णित 'लखुण' का अथ 
पज़िसीकन्द लदसन' से नहीं होता । वल्कि 'लसुण' नामक वन- 
रपंति का तो एक अलग ही वृत्त होता है । जिसके फल लगते है | 
और जो ज़िमीकन्‍्द 'लददसन' से विजकुल प्रथक दी होता हे | 

भ्रमचारी जी | स्था० साधु तो जिह्मा लोलुप कदापि नहीं 
होते । वे तो अपने लिए वना हआ भोजन तक लाना महान 
पातक सममभते हैं । समय पर जेसा भी रूखा-सूखा भोजन वे 
पा ज्ञाते हैं, उसी के आधार पर अपने संयम का सोलह आना 
पाज्न वे करते रहते हैँ | इस के विपरीत हाँ, जोलुगता तो दिगंवर 
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नंगों में होती है। जिनके लिए एक दो और दस नहीं, वरन्‌ 
पचासों घरों मे स्पेशल तोर से; अभिग्नह के मिस, अनेकों प्रकार 
के भोजन की तेयारियाँ होती हैं। और नाना श्राति के फल तथा 
मेवे भी भोजन में लाये जाते हैं। प्रमाण के लिए दींपचंद जी 
बर्णी कृत त्याग मी्मासा” को देखिए। जिसमें,--“श्री ( दिगबर ) 
मुनिराजना मादे अमे अमुक स्थल्े जइने 'आ फलो तथा भेवा 
लाव्या /-लिखा हे । 

अ्रमचारीजी ! ज़रा अपनी अन्तरात्मा से पूछ कर इस बात 
का निर्णय करो, कि अपने लिए बनाए गये भोजन तथा खरीद 
कर के लाये गये फलों को खाने वाले द्ग॑बर नुंगों में जिह्ना-लो- 
लुपता है या अनेमित्तिक रूखा-सूखा भोजन खाने वाले स्था० 
मुनियों मे | अरे बुद्धि के बवंडर जी ! इस बात का न्याय-पूण 
निर्णय तो एक अच्रोघ बच्चा तक कर सकता है,कि अनेमित्तिक भोजन 
को ग्रहण करने वालों मे यह लोलुपता नहीं होती | श्रमचारी जी ! 

,० साधु जिमीकन्द वालो लदसन तो क्या; वरन्‌ जितने 

जमीकन्द अपरिणित हद, उन्हें लेना तो कोसों दूर रहा, छना तक 
पाप सममते हें । 

जिस प्रकार ठिगम्बर गझुनियों के लिए उनके मूलाचार 
ग्रन्थ के अणगार भावना वाले अधिकार की ४७-श्८ वीं गाथा 
मे कद्दा गया है, कि-- 

पफत्त कन्दर मूल वीज अशणगििपक्वंतु आर्मिय कियखीं ॥ 
झाजचा अशिस्शियं खाविपयपहदिछ॑निवीरा ॥ १॥ 
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' जंदवईअणिछीय खियट्टीमंफासुर्य कय॑ चेव ॥ 
णाउणएसणीयं तंभिखुमुणी पडिछिति ॥२ ॥! 

अथात्‌ दिगंबर मुनियाँ के लिए अपरिणत फल, कन्द, 
मूल ओर बीज वगेरह नहीं लेने और परिणत लेने फा विधान 
उपरोक्त गाथाओं में किया गया हे ! 

उपयु क्त प्रमाण के होते हुए भी फिर ज़िमीकन्द फे विषय 
में प्रश्न करना भ्रमचारी जी की निरक्षरता का दोतक नहीं तो 
ओर क्या हैं ९ 

 ध्यब श्रमचारी जी; प्रवच न-सारोद्धार” के पृष्ठ ५१९७ पर 

के उद्धरण और गाथा नंबर ४२७ तथा ४३१ को दे कर स्था० 
समाज पर दबाव डाल रहे हैं। यह उनकी केवल विपली बुद्धि 
ही का परिणाम तो हे | उपयु क्त ग्रन्थ सथा० साधुओं का कोई 
प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं । इतने पर भी उसका झूठा-सच्चा प्रमाण 
पेश करके पंडित कदलाना, संसार की आँखों मे द्नि-दद्दाड़े वूल 
मांकना नहीं, तो और क्या हे ? अश्रमचुारी जी | स्था० साधु-समाज 
तो, इन अठाहरों प्रकार के समाँस-सदिराओं को अभच्य मानता 
है । साथ ही यद घोपणा भी वह करता है, कि इन के भक्तण 
फरने-कराने वाला भयंकर नकवासी बनता हे। 

आगे जब कहीं से भी अपने अभीष्ट की सिद्धि होते 
भ्रमचारी जी को न दीख पड़ी- तव घसीट मारा अआचारंग जी 
के प्रष्ठ ९०६ वाले एक उदाहरण को ! परन्तु पाठकों । देखिये, 
द्नि-इहाड़े केसी डकैती है । इस उदाहरण का पृष्ठ २०६ पर कहीं 
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नामो-निशान तक नहीं । चह् तो प्रष्ट ०२३ का उद्धरण है | उसके 
पहले पछ ३२२ पर वर्णित है, कि 'साधु को इच,मूँग, तूकर, मूँग- , 
फली आदि की फल्ली जिसमे भोजन तो हो थोढ़ा ओर ऊपर के 

छिलके हों अधिक जो व्यर्थ ही मे फेंके जाते हैं। साधुओं को 

ऐसी वस्तुओं का अहण करना अनुचित है। भ्रमचारी जी। 

इस प्रकार वनस्पति के बणुन मे, सॉस का उल्लेख कहाँ से आ ' 
गया ? परन्तु श्रमचारी तो ठहरे ही ! मूल-पाठ दे कर मन 

घड़न्त अथ दे मारा | पाठको | यह भ्रमचारी जी की द्वेप-पूण भोदी 

बुद्धि का कोशल है | प्रष्ठ ३२३ के मूल पाठ का अथ जो उन्होंने 

दिया है, जड़-मृल्न से गलत है। पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी 

म० द्वारा अनुवादित आचारेंग सूत्र मे, इस मूल पाठ का अर्थ 

यूं दिया है, -- 

'साधु साध्वी को बहुत बीज वाले फलों का गिर वहुत 
कंटक युक्त मत्स्य ताम की वनस्पति जिस में खाना थोड़ा और 
फेकना बहुत होबे ऐसे फल ग्रहण नहीं करना चाहिए |! 

अमचारी जी । मूल से अहि, मंस, सत्सय, शब्दों को देख 
कर ही भड़की भैंस की भाँति उछुत्ञ पड़े । और चौकन्ते ही कर 
हकबका गये। इसी से जान पड़ता है, कि शब्द भंडार भी” उन 
का केवल गली कूचों के भिख-मर्गों की भोली ही के समान, 
दीन-हीन है । अजो म्रसचारी जी ज़रा शब्द्‌ कोष को उठा कर तो 
देखो । वहाँ,--अट्टि गुठलिया । मॉस-यूद्ा ग्रिर। और 
सत्स्य-सिंदाड़ा 7 दिखाया गया है.। अर्थात्‌ जिस में शुठली 
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अधिक हो और गूटा कम हो | जेसे सिंद्दाड़े में उसके तीनों कोनों 
पर तीखे तीखे काँटे, ऊपर का छिलका अधिक ओर गूदा कम 
दोता है| ऐसे फल प्राशुक होने पर भो साधुओं के लिए छिलके 
सहित अग्राह्म द्वी हँ। इसी प्रकार सीता फल भी साधुओं के लिए 
त्याज्य है |हमारे इतना लिखने पर भी यदि भ्रमचारी जी की 
तसल्ल्ी न हो पाई हो तो उन्हें, स्वर्गीय श्री देवीलालजी महाराज 
करत 'सद्दवाघ-प्रदीप! को भत्नीं भाँति देख जाना चाहिए | 

तब्र भ्रमचारी ने दशचेकालिक सूत्र के प्रष्ठ श्ण पर के 
उद्धरण की बात कही है । परन्तु यहाँ भी भ्रमचारी जी ने उसी अप- 
नी डठाऊगिरी बुद्धि का नसूना दिखाया हे । उपयु क्त सूत्र के पृष्ठ 
४८ पर तो गोचरी के लिए गया हुआ साधु तपादिक से अथवा 
रोगादिक के कारण से यू. लिखा हुआ हे। परन्तु जड्नबुद्धि 
भ्रमचारी जी ने रोगादिक के स्थान पर रसादिक लिख मारा 
है । पाठकों | कहिये, भ्रमचारी जी की चोरी की चाट अब कहाँ 
त्क उछालें सार रही दें | कुछ भी हो । परन्तु चोर के पर तो 
कभी हाते ही नहीं । उसके जीवन का पद-पद धोखे से 
आक्रान्त द्ोता हे | 

आये, श्री असोलक ऋषि जी मसद्दाराजके द्वारा अनूदित श्री 
दशवेकालिक सूत्र के पछ ४्पर तो “आद्वार करते समय भोजन मे 
शुठली, कंटक, चरण, का: का टुकडा, ककड़, वाल, रुई, मजक्षिकादि 
फलेवर यू लिखा है । और भ्रमचारी जी ने अपने भोले-भाले 
ससार की आँख से घूल गिरा कर भन्निकादि कलेंचर की जगह 
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'मच्छादिकलेबर' लिख मारा है। इन की ऐसी काली फरतृतों ने 
तो दुनिया के बड़े-से-बडे चोरों तक के कार्यों तक को मात कर 
दिखाया है , क्योंकि उन की चोरी तो आँखें बचा कर होती दे | 
परन्तु ये तो प्रत्यक्ष ऐस। कर रहे दूं | परन्तु ये सारी चोरियाँ 
भ्रमचारी को यूं करनी पड़ रही है, कि अपने सत्त (!) 
शास्त्रों मे मास खाने की बात को सिद्ध करने के लिए उत्सुक दें 
हमारी ओर से तो उन्हें यह चितांनी है, कि उन्हें हमारे स्था० 
शास्त्रों में तो उन की ज़िह्ा-लोलुपता की दृष्ति का करने वाला 
कोई एक भी प्रमाण कहीं नाम तक को नहीं मिल पावेगा। अस्तु। 
'काग पढ़ायो पींजरे, पद गयो चारों वेद -। 
तद॒पि चित्त भिष्ठा दियो, अन्त ढेंढ को ढेढ़ ॥! 
पाठको | सारांश यह कि भ्रमचारी जी और उनके नगे 
गुरु लोग घर-बार छोड़ते हैं, घन और साल पर बत्ती लगाते 
हैं, मॉ-बाप की सेवा से मुंह मोड़ते हैं, जेल-धर्म घारण करके 
महान्नती के नाम से भी पुकारे जाने लगते हैं, फिर भी मांस, 
भक्तण करता, होस हवन करना, बलि चढ़ासा, योनि पूजन, 
आदि-आदि विषयों के विधानों से कूट-कूट कर भरी हुई नवीन 
कल्पित पुस्तक की रचना भी इसी लिए करते होंगे! अरे यह तो 
वह वात हुई कि-- 
'कहा कियो इत आय कर, कहा करोगे जाय |] 
इत के रद्दे न उत के रहे, चाल्ले हो मूल गेंवाय ! 
अजी | न तो इसी लोक में प्रशंसा के पात्र बने और न 
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परलोक ही को सुधारा ! उलटी गाँठ की पूँजी भी बेठ ठालते 
थूं ही गेंबाई । 

मुझे सूर्य के प्रकाश की भाँति पूर्ण विश्वास है, कि 
अभ्रमचारी जी की आँखे, इस पुस्तक को पढ़ कर अवश्य ही खुल 
जावेगी । तब वे अपने दिगंबर ग्रन्थों मे वर्णित अधटित घटनाओं 
ओर भयंकर अश्लीलताओं को जैसे योनि पूजन, मॉस भक्षण, 
चल्ति चढ़ावा, सारण, मोहन, बशी-करण आंद्‌ २ समस्त कुत्सित 
यातों को अवश्य ही परे निकाल कर फेक देंगे। अन्यथा, फिर 
यह लेखक विवश होकर, उन सारी बातों की भर-पेट समीक्षा - 


करने के लिए उतारु होगा । 

' आगे चल कर, कपडे के"साथ संवन्ध न दोते हुए भी, 
तथा स्थानकवासी समाज द्वारा सान्‍्य न होते हुए भी, प्रवचन- 
सारोद्धार'के पृष्ठ २६३ की गाथा ६५३ वीं का प्रमाण भ्रमचारी जी 
ने पेश किया है । यही तो उस की आन्ध्‌ सद्दा सागर जैसी अ- 
ज्ञानता है | उन को यह तक तो ज्ञान नहीं, कि फौन ग्रन्थ तो 
स्था० समाज द्वारा माननीय हैं, और कोन से श्वेताम्बर सूर्ति- 
पूजकों के द्वारा | अज्ञी निरक्षर भद्दाचाय जी ! तब्र क्‍यों मान-न- 
भान में तेरा महमान! बनने के नाते वीच-चीच में मुंह सार 
कर अतनधिकार चेष्टा करते हो ? भ्रमचारी जी को यहदाँ तक 
तो ज्ञानन रहा कि 'वे स्वथ अपनी पुम्तक के पृष्ठ 
३६ पर तो 'सन, सूत, और ऊन के चस्चों' का जिक्र कर रहे दें, 
ओर झऊरा ही आगे बढ़ कर चमड़े के चस्न रखते ,- 
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थे! ऐसा लिख रहे हैं। पाठकों! इन्हें अपने कथन तक का 
विश्वास नहीं | फिर दूसरों की चर्चा का चचेण तो ये कर हो क्या 
सकेगे | ये तो बेप॑दी के लोटें-भर हे, जो जिघर भी ढल्लाव 
पाया लुढक पड़ते हें । हाँ, इस गाथा मे अमुक-अमुक पशु के 
चमड़ा होता है, का वर्णन तो ज़रूर हे, परन्तु यह कहाँ, कहा 
गया है, कि इन चमड़ों के कपड़ों को साधु पहनते थे, या आज 
पहन रहे हे । यह तो सभी कोई जानते और मानते हैं, कि 
स्था० साधु सूती तथा ऊन्नी कपड़ों का प्रयोग-मात्र करते हैँ। 
अतः भ्रमचारी जी का यह स्वप्न भी एक दम झूठा साबित हो 
गया। 

'भद्गबाहु संहिता! मे जो कह्दा गया है, वह बिलकुल 
ठीक, और अक्षरश: यथाथे है, कि भरत-क्षेत्र का जो कोई मुनि 
इस दुषम काल में सघ के क्रम को मिटा कर, दिगंत्रर हुआ 
अमण करता है वह मृढ है । ओर श्री सघ से बाहर तथा खारिज 
सममना चाहिए । इसी भावाथ के अन्तगंत बीच ही में; “अर्थात्‌ 
शब्द को और जोड़ कर उसके आगे श्रमचारी ने, दिगंबर वृत्ति 
के सम्बन्ध से, जो इबारत अपनी ओर से घुसेड़ मारी है, वह 
निरी काल्पनिक ओर थोथी है । जैसे चौथे आरे मे कपड़े पहनते 
ये, ठीक उसी आज्ञा के अनुसार प॑चम आरे मे भी साधु कपड़े पह- 
नते हें, अत. भ्रमचारी जी की ओर का दिया हुआ काल्पनिक नोट 
निरा थोथा, झूठा और मन-घड़न्त हे। भद्रबाहु की गाथा 
यह सिद्ध कर रद्दी हे , कि चौथे आरे में कपड़े पहनने 
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पाले साधुओं का धर्म ही प्रमाशिक धर्म था। और पंचम काल 
में अभिमान के बश नंगे होकर जो साधु कहलायेंगे 
भगवान की आज्ञा के बाहर हैं। एक स्थल पर तो कपडे पहनने 
ओर दूसरे स्थल पर नंगे रहने के, ऐसे विरोधात्मक वचन तो 
स्थानकेधासी समाज के माननीय सूत्रों में कहीं भूल कऋर भी नहीं । 

वे व्यक्ति जो हिंसक हैं, स्थानकवासी ग्रहस्थियाँ की आँखों 
में घोर पापी हैँ । बरन्‌ थे जो अहिंसक होने पर फिर किसी भी 
जाति-पाति के क्यो न हों, सदा-सचढा धर्मात्मा ही हैं। इमके 
विपरीत वे दिगबर नगे गुरु जो अपने शास्त्रों मे योनि-पूजा बलि 
होम, और बीस तोले के भीतर-माँस खाने तक की बातें 
बत्ता गये हैँ, उन्हीं के अनुयायी हो कर भ्रमचारी जी, अपने उन 
नंगे गुरुओं के कान तक खुरकाने मे हिचपिचाते हैं, कि वे यह 
कर क्या गज़ब का गये है । 

स्थानकवासी साधु तो चमड़े के कपड़े कभी पहनते द्वी 
नहीं (हाथ कगन को आरसी की द्रक्तार ही क्‍या ९? तब बला- 
त्कार पूर्वक यह आज्ञेप उन पर सढ़ना; श्रमचारी जी की हीये 
की आँखों का नहीं होना मात्र हे । ओर कुछ नहीं । जो स्वप्न तक 
में कभी हे ही नहीं, उसे सत्य सिद्ध करने के लिए जो बुहट- 
फल्प-सूत्र' का पाठ उन्होंने दिया हैँ वह भी अधूरा ! पूरा करते 
भी तो कहाँ से | परन्तु वे तो--'कहीं की इंट, कहीं का रोड़ा। 
भानुमती ने कुनवा जोड़ा ।--छी वात से अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करना चाहते दूं । मगर आकाश कुसुम भी कभी फूला ई । 
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कदापि नहीं । 
पाठक बृन्द | 'वृहद्र-कल्प-सूत्र” के पृष्ठ ३४ और ३५ पर 
का मूल पाठ यू है-- 


“तो कणपइ निग्गंथीणं सलोमाईं चम्माइ धारित्तए परिहरि- 
त्तएवा ।” (7 द 

अर्थात्‌ साध्वी के लिए, किसी काये वश, एक रात्रि के 
लिए भी, रोमवाला चम रखना अकल्पनीय हे । 

अब, साधुओं के लिए जो मूल पाठ है, उसे भी देखिए । 

“कप्पइ निग्गंथाणं सलोमाईं चम्माईं घारेप्तएवा परि हरि- 
ततएवा से विपाईं पडिद्ारिण नो चेवण्ं अपडिहारिए से वियाईं 
परिभुत्त नो चेवणं अपरिभुत्त से वियाईं एगराइए नो चेवर्ण 
अणेगराइए । 

अर्थात्‌ साधु को रोमवाला चरम रखना, भोगवना कल्पता 
है | वह भी गृहस्थी से पढ़ियारा लेना, अर्थात्‌ कांथ कर के पीछे 
दे दूँगा, ऐसा कह कर ग्रहण करना । पर यदि गृहस्थी पीछा लेने 
से इन्कार करे, तो ग्रहण नहीं करना । बह चर्म भी जो गृहस्थी ने 
यदि अपने काम मे लिया हो तो ग्रहण करना, अन्यथा नहीं । 
ओर वह भी केवल एक ही रात के लिए भोगवना कल्पता है । 
किन्तु विशेष अर्थात्‌ अधिक दिनों के लिए नहीं । 

भोले अश्रमचारीजी | इन मूल पारठों से तो यही सिद्ध हुआ, 
कि साधुओं को रोगादि कारणों के समय, यदि चर्म की आवश्य- 
कता आ पड़े, जेसे कि वर्तमान में गर्म पानी रबर की थेली में 
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भर कर, तपाने का काम उससे जिया जाता है, चमे की थैली 
या केबल चम ही को ऊपर बॉधने आदि के लिए अधिक-सं- 
अधिक एक रात भर के लिए काम में जिया जा सकता हैं। 
भसगर भ्रमचारीजी का बुद्धि का कोई भयकर रोग लग गया है, जो 
इससे रबर की भाँति खींच-तान करके वे पहने जाने वाले चमडे के 
कपड़े का अथ निकाल रहे हैं । परन्तु वह तो विलकुल ही निरा- 
धार और गलत है | क्योंकि भ्रमचारी जी को इतन। तक भान 
नहीं, कि कपडा तो वारहों महीन ओर वत्तीसों घड़ी पहना जाता 
हे | परन्तु चमड़े के बस्त्र तो वे ही लोग वारहों मास पहन सकते 
हैँ, जो ध वनप्रदेशों जेसे ठण्डे मुल्कों के निवासी हों।इस मूल 
पाठ में ता, 'एगराइए णो चेबणं अणेगराइए! से प्रत्यक्ष प्रमाण 
है , कि केवल एक रात्रि-भर के लिए ही | दूसरे दिन तो उस, 
जिसका जिस को दे द्वी देना चाहिए | पाठकों ! अब आप ही 
चताइए, कि क्‍या इस एक दिन-भर के चम घारण कर क्ेने द्वी 
से वारहों मासों के वस्त्र. पहनने का काम पूरा हो जाता है ? 
ओर शास्त्रोक्त आज्ञा भी पहनने की केबल एक द्वी दिन की है । 
अत इस स्पष्टीकरण से भी यही निर्विवाद-रूपेण सिद्ध हुआ, 
कि चमडे के बस्तों को पहनने के सम्बन्ध की जो मन-घड़न्त 
चात अ्रमचारी जी ने अपनी म्रमित बुद्धि से कद मारी है, वह 
भी सर्वे असत्य और आगम विरुद्ध हे। कपड़े की जगह 
चसड़े के बत्वों को धारण करने का विधान तो जनागमों में 


कद्दी भी नहीं । 


ऐ 
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अमचारी जी ने फिर 'प्रवचन-सारोद्धार' को उठाया। ओर 
लिख मारा, उसके प्ृष्ठ १६५ के एक उद्धरण को। और उससे 
सिद्ध करने की कुचेष्टा की, कि स्था० साधु चमड़े की पुस्तक 
रखते हैँ । उसी परिलेख मे फिर उन्होंने प्रष्ठ २६३ का वर्णन 
घुसेड़ दिया । ओर उससे स्था० साधुओं को जूते पहनते का 
लांछन लगाया । परन्तु ये दोनों बातें, शशकम्ंंग के समान निरी 
निराधार और पागलों का प्रत्ापन्मात्र हे | क्‍योंकि स्थानकवासी 
साधु, देशी कागज़ों पर लिखे हुए हस्तलिखित ग्नन्‍्थ ओर शास्त्र 
अपने पास रखते हैँं। तब चमड़े की पुस्तक रखने का उन्हें कोई 
प्रयोजन ही कौन सा १ और जूते अपने जीवन में वे कभी पह- 
नते नहीं | यह बात तो बच्चे-से-बच्चे तक को भत्ती भाँति विदित 
है । परन्तु ऑधरी बुद्धि के भ्रमचारी जी को यह बाच चाहे ज्ञात 

हो, या न हो, यद्द बात निराली है ! अस्तु 4 
फिर आचारेंग सूत्र के पृष्ठ ५५६ के चर्बा-सदंत के उद्धरण 
को, अमचारी जी ने पेश किया है । वहू भी उनकी निरी ना- 
सममभी का नमूना हे । क्‍योंकि, जेसे, समय-असमय, दिगबर 
नंगे मुनियां के शरीरों पर, नारायण तेल, सिंह, सुअर तथा भेड़ 
की चर्बी और नाना भाँति की मछलियों के लैलों का मर्दन और 
हाथ-पैरों के फट जाने पर बैेसलीन का मालिश, किया जाता 
दी दोगा ? अ्रमचारी जी। कहििए, तो वे तेलादि क्या होते हैं ? : 
उन में किन-किन आणियों का तेल- होता है ? क्‍या उनमे चर्बी 
का कोई मिश्रण नहीं होता ? श्रमचारी जी ने यदि किसी प्रयोग 
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शाला को जाकर अपनी आँखों से देखा होता, तो उन्हें बिना 
किसी पशोपेश के स्वीकार कर लेना पडता, कि जितनी भी तैल्ञों 
में चिकनाइयाँ होती हैं, वह चर्बी के कारण ही तो हुआ करती हैं 
पेस, भ्रमचारी जी । इसी प्रकार किसी रोग विशेष के कारण, 
शास्त्र में, स्थानकवासी साधु के लिए चर्बी मिश्रित औपध वगेरह 
मदन का विधान यदि हो भी, प्तो आपत्ति ही इसमे कौन-सी है। 
फिर भी लेखक को, सोलह आना छान-बीन के पश्चात्‌, इस 
बात का, जो पता लग पाया है, उस से तो वह दावे के साथ 
' यही कहने का साहस करता है, कि वे मुनिराज, जो विगत तीस 
भर चालीस वर्षों से संयम का पालन कर रहे हैं, उन्होंने आ्राज 
तक अपने शरीर पर चर्बी का सदेत कभी भी नहीं किया | यह 
सब द्ोोते हुए भी भ्रमचारी जी वार-बार यही चर्चा उठाते हें | 
यद्द तो वह वात हुई कि जैसे चूढ़ा ( भंगी ) लोग, राज-भवनों 
के अन्दर भी ट्ट्टी ही को हू ढते फिरते हैँ, ठीक बेसे ही अ्रम- 
चारी जी स्वेज्ञों के आशर्यों को न समझ कर, फेचल छिद्रान्चे- 
पण ही करते फिरते हैं । खेर, इस मे भी हमारी कौन सी हानि 
है ? मगर क्यू जो, अ्मचारी जी! तुम्दारे ब्गिंवर धार्मिक 
प्रन्थों से, जो यच-तथ्र योनि-पूजा, द्वोम, वलि, मारण, मोहन 

तथा उल्लाटनादि करने, और मद, साँसादि के खाने-पीने के 

सम्बन्ध में नाना भाँति के विधान बचाये गये हैं, उन से तुम्दारे 

दिगवराचार्यों ने घम की कौन सी उन्नति सममी हैं ? क्योंकि, 

वोनि-पूज्ा का जो कथन है, वह तो निलेब्जता से सराबोर हें। 
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ऐसी अभूत पूर्व उक्तियों ओर सूक तो कोक अन्थों तक में प्राय: 
नहीं पाई जाती हाँ, अब याद आया, कि कदाचित्‌, कोकाज 
के द्वारा रद्दी हुई उसी त्रुटि की पूर्ति के लिए, इन दिगवराचारयों 
को खूब ही दूर की सूझी। तभी तो उन्होंने अपने घध्म-प्राण 
प्रन्थों मे, सन्तान-प्राप्ति का यह लाजवाब नु/खा, लिख ही वो 
सारा । बलि, होम, मारण ओर उद्चाटन आदि में पंचेन्द्रिय 
जीवों तथा मनुष्यों तक का घात होता हे । सदिरा; वीर्डो का 
अक है ही । ओर माँस बिना पंचेन्द्रिय जीवों की दिसा के कभी 
मिलता नहीं। यह तो कभी हुआ नहीं, कि मद्रा ओर मांस, किसी 
व्रक्ष से टपक पड़ते हों, या आकाश से बरस जाते हों, या किसी 
देवता के द्वारा प्राप्त होते हों, अथवा किसी खदान से निकाले 
जाते हों। भ्रमचारी जी यह तो तुमने भी अपनी पुस्तक ही मे 
स्वीकार किया हे, कि उच्चाटन, बत्ति, यज्ञ, मदिरा तथा मॉस 
की प्राप्ति तब ही होती है, जब कि पंचेन्द्रिय जीचाँ का बध होता 
है। दवा हन्त | अब बेचारे इन दीन-दवीन मूक प्राणियों की.दया 
भी हो, तो केसे ९ यों तो बलिदानों मे, शिकारों मे, मदिरा जेसे 
कई प्रकार के अर्कों के खींचने मे, असंख्य प॑चेन्द्रिय जीव,आज तक 
तलवार, छुरे, बन्दूक आदि के घाट उतारे जाते ही थे। उन 
अनाथ अखह्ायों की कहीं थोड़ी-बहुत कोई दाद सुनने वाला 
था; तो एक-मात्र पवित्र जेन-धर्म | परन्तु जब से दिगंबरी फिरका 
चल पढ़ा है, ओर उस के दिगंबरी आच योंने जब से उच्चाटन 
वलि, होम, योनि-पूा, मदिरा, माँस तथा सधु का सेवन आदि 
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के बिधानों को बताया है, तब से तो इन चेचारों की रदी-सही 
_ जान पर सानो वज ही टूट पढा है। भ्रमचारी जी! कहिये, 
अपने घर की वात का कुछ पता हे, कि जब एक साधु, जैन-धर्म 
के संयम से पतित हो गया था, और स्वछन्दता के कारण अपने 
शुरु के द्वारा गच्छ से अपमानित तथा वहिष्कृत कर दिया गया 
था। अज्ञी उसी पतित साधु ने छंघ के वशीभूत होकर, वीर 
पचेत ६०६ के लगभग इस प्रथक्‌ दिगम्बर मत की नींब डाली 
थी। तब से आज तक इन दिगम्बर नंगे गुरुओं के लिए न जाने 
कितने पचेेन्द्रिय जीबों के प्राणों का हरण अपने भाँति-भाँति 
के हिंसक विधानों के द्वारा हुआ होगा ? कोन कह सकता हे । 
भ्रमचारी जी । ज़रा अपने दिल्ल ओर दिमाग को ठिकाने 
इये । स्थानकबासी संघ तो, उसी परम पुनीत सध से सम्मि- 
लित हें, जिससे कि भग वान सहाचीर द्वाता निवाचित चतुविध 
संघ को स्थापना की गई है। उस पावन संघ के सम्मिलित होने 
वालों के शास्त्रों, मे चेसे भाँति-भाँति के दिसक विधानों की 
फही कोई गन्‍्ध तक नहीं। ज्ञिनका दिगंतरी शास्त्रों में भर-पेट 
उल्लेख किया गया है ६ डसके विपरीत हाँ हमारे उस पत्र 
सध के सच्छास्त्रों म अदिसा-घ्म एव सत्य-चर्म के विधान तो 
खून ही कूट-कूट कर भरे पढ़ें दें । 
| आगे, चलकर अ्रमचारी जी ने 'शास्त्रोद्धार-मीमांसा! 
के पृष्ठ ६० का उद्धरण लिख मारा हे | उसी उद्धरण में यह स्पष्ठ- 
पया क्षखा है, कि--ज्िन शात्त्रों या पअन्धों मे परत्रर विरोबा- 
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त्मक वचन हो, और उन बचनों से साधुओं की क्रियां में शिथिलता 
आती हो, या अश्लीलता का पोषण होता हो, तो वे शारत्र सचमुच 
में शास्त्र ही नहीं हैं । वे प्रामाणिक ग्रन्थ भी नहीं हो सकते । जिन २ 
शास्त्रों तथा ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख हो, वे सब-के-सव श्री अहन्त 
प्रणीत तो दूर रहे, परन्तु एक साधारण सु के द्वारा लिखित मे 
नहीं कहे जा सकते | उन्हें स्था ' समाज तो मानने ही क्यों लगा । 
हाँ और जो सी कोई उन्हें मानता-गिनता है, उसे भी वह अपने 
बल-भर हटकता है । उपयु क्त शास्त्रोद्धार-मीमांसा के पृष्ठ ६९ पर 
ऐसा स्पष्टतः उल्लेख होते हुए तथा उसी को अपनी पुस्तक में 
स्वयं श्रमचारी जी लिखते हुए भी निरक्षर बन जाते हैं । ओर 
स्था० साधुओं पर लुदार की धमण-शाला को घम कर स्त्री संगम 
की इच्छा पूर्ति कर लेने का मिथ्या दोषारोषण, लगा रहे हूँ। अरे 
अमचारी जी ! इस बात का तो उन के बत्तीसों सूत्रा मे कह्दी 
कोई ज़िक्र तक नहीं | इस के विपरीत उनके शस्त्रों में तो यही 
लिखा है, कि ब्रह्मचय की रक्षा के द्वेतु साधुओं को अपने प्राण तक 
देदेने मे ज़रा भी आगा-पीछा न करना चाहिए। यही बात साध्वि- 
यों के लिए भी ब्रह्मचर्य-पालन के द्वेतु कह्दी गई है । साथ द्वी ऐसा 
काम उन्हें करना चाहिए, जिस से ब्रह्मचय कभी भूल कर भें: 
खण्डित न हो 'भ्रमचारी जीइतना होते हुए भी तुम अपनी अज्ञता 
से बाज नहीं आते ९ 
भाई भ्रमचारी जी। यदि तुम्ह हसना ऋौर मजाक उडानां 
ही पसन्द हे, तो क्यों नहीं तुम अपने नंगे गुरुओं के मियां 
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आचरणों पर हँसते ९ अरे यही क्‍यों ? उनकी काली करतूतों 
पर तुम यदि दो दो आँसू भी बहाओ तब भी थोड़े ही हैं । 
देखिये, दिगंबर चचो सागर के प्रष्ठ ३२० पर लिखा हे कि- 
“यदि कोई (दिगंबर मुनि) किसी से एक बार सेथुन कर 
ले तो उसका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण सहित पंच कल्याणक है । 
अथांत्‌ कुड्ेक बार णमोकार सन्त्र-मात्र जप लेत पर पंच-कल्याणुक 
उपवास विधि पूरी हो जाती है| अथवा एक-सो आठ बार णमो 
कार मन्त्र पढ़े लेने पर, एक उपवास हो जता हे । 
इसी भ्रन्थ की हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ २९७ पर यूँ 
लिखा है, कि-- 
'बहुरि बहु वार मेथुन करे तो महात्रत भंग द्वोय !! 
वाह | धन्य ॥ क्या कहना है ! तब तो दिगवर मुनियों 
कफ लिए सब ओर से पौ बारह हैँ ! फिर भी उन्हें यह सुविधा 
और छूट, कि एक-ढो बार सैथुल कर लेने पर भी उनका महा- 
नेत भग नहीं होता | ठीक तो है, ज्ञिस अ्रकार वार-वार मेंथुन 
करने से शक्ति का बाँध हट जाता है, ठीक उसी प्रकार अनेकों 
वार सेथुन करने पर दिगवर नगे मुनियों के मद्दाग्त दटते 
नेंगे। धन्य है ऐसे दिव्य (९) विधानों पर ॥! 
पाठकों | देखा, क्या दी उत्तम युक्ति इन दिगवर नरों 
भुनियों ने अपनों काम बासना पूर्ति के द्ेतु खोज निकाली है? 
इन के इस अनुसंधान से तो आज़ के इस युग के बडे से-बड 
पेज्ञानिकों को भी अपने दाँतों तले अंगुली देनी पडती हू । 
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पाठकों | अब ज़रा और आगे बढिये। उसी गन्थ में 
इन दिगंबर मुनियों के लिए लिखा है, कि मुनि रात को एक- 
बार भोजन पान करे तो तीन उपवास अर्थात्‌ तीन वार णसो- 
कार मन्त्र का जाप करना चाहिए |” ठीक हे, दिगवर मुनि जंत्र 
मेथुन करेंगे, तो राव मे अपनी प्रेमिका को कुछ मिठाई आदि 
तो अवश्य ही खिलानी पड़ेगी । साथ में उन्हें भी कुछ खाना 
भाग होगा। तभी तो तीन बार नवकार मन्त्र के-दस्ड भहण का 
विधान रख दिया है । यदि प्रेमिका अपने प्रेमी (दिगंबर मुनि) 
से कह दे कि मैं तो 'मूँगेढ़े-मूं ग की गली और पिसी हुई द्वाल के 
भुजिये(पकोड़े)खाऊँगी? तो फिर प्रेमी मुनि-राज(९) अपनी प्रियतमा 
की बात को टाल भी केसे सकते है,। अतः बहुत सम्भव हे कि फिर 
तो उनको स्वयं पाकी बन कर उसी समय मूुँगेड़े भी बनाने मे जुट 
जाना पढ़े | कदाचित्‌ इसीलिए उसी अन्थ में लिखा है, कि 


अपने हाथ सत्रे मुनि भोजन बना कर खावे तो प्रायश्चित्त एक उप- 
वास अर्थात्‌ एक सो आठ बार णमोकार मन्त्र पढु-भर 


लेना चाहिए । 

असमचारी जी! यदि दिगबर आर्थिका अपनी काम- 
वासना की पूर्ति करना चाह्दे, तो उस के लिए भी उसी अन्‍्थ में 
चह्दी दण्ड विधान है, जो कि दिगवर सुनियों के लिए हैं। इस 
नाते, इन दिगंबर नंगों ने, स्त्री-पुरूप के समान अधिकारों का 
क्या द्वी सुन्दर पाठ (?) संसार को पढाया है ! मगर हमे बड़े ही 
खेद के साथ यहाँ यह लिखना पड़ता है, कि मुक्ति के संच्रन्ध 
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भें उनका यदू लिखना समानाधिकार का सुन्दर पाठ न जाने 
कहाँ चम्पत हो जाता है | मुक्ति की वात मुंह से निकलते ही 
वे लपक कर बोल उठते हे, कि स्त्रयों के लिए मोक्ष है दी नहीं। 
फेसी भसयकर विडम्बना है 
जेसे को तैसा मिला, किस को कहें अशुद्ध | 
कुत्ते ने मुख खर का चाटा; दोनों नहीं ह शुद्ध ॥ 
पाठको | वडी हँसी आती है, कि ओर तो और, परन्तु दिगं- 
घर मुन्ति यदि किसी को जी जान से मार भी डाले तो उस क्र र- 
कसी के लिए मामूली सा दण्ड-विधान उनके शास्त्रों मे बताया 
गया है | उन मे उन्हें इतनी भारी छट-सी दे दी गई हे, कि 
जितनी तो आज की हमारी भारत-सरकार तक, कभी नहीं दे 
सकती | देखिये, दिगवरों के “चचो-सागर' वार्मिक प्रन्थ में 
पृष्ठ ३९७ से ३२६ तक में कहा गया हे, कि मुनि को मार डाले, 
आवक, चालक, स्त्री, ओर गाय को मार डाले, वथा त्राह्मण, 
क्षत्रिय, बैश्य, या शूद्र के प्राण ले-ले तो भी घद्द दिगयर मुनि 
चेल्ा, तेज्ला उपवास मात्र करके द्वी शुद्ध हो जाता ६ं। इसी भाव की 
बात उन की पूजा सार में कही गई हैँ, कि-- 
ब्रह्मण्नोंब्थवा गोध्नों वा तस्कर सर्वे पाप कृतिम । 
जिनाशि गन्ध सपकान मुक्तो भवति तत्नणम ।? 
अर्थात गौ, ब्राह्मण, और चोर की चाव करने वाला मदद 
भयानक पापी तक, जिन-प्रतिमा के चरण्णो सत॒ म्पर्शित) केबल 
गन्ध लेपन द्वारा ही सर्व पापों से मुक्त द्वो जाता हे । 
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अमचारी जी | भच-बन्धन को तो अभी परे रखे रहिये । 
वभी तो आप उस गन्ध-लेपन के द्वारा अनेकों वर्षों से जेल में 
सडते हुए बेचारे कोदियों ही को मुक्त कर दिखा दीजिये । 
क्योंकि भव-बन्धन के सामने, है भी यह एक अति ही न कुछ-सी 
बात ! 

अ्रमचारी जी ! अब आप को किस बात का प्रमाण 
चाहिए ९ खेर अब की बार तो इतना ही सद्दी | अब आप मुझे 
भूल कर भी कभी अआह्वान न करें | नहीं तो अब की वार में 
लि संकोच हो कर अपने दिल की सारी आन्तरिक बातो का 
ज्यों-का-स्यों उल्लेख कर दू गा । 

भश्रमचारी जी | तुम्दारे धर्म-रसिक शास्त्र के प्रष्ठ ?रे८ 
के श्लोक ४० में क्या कहा है ? ज़रा दिल खोल कर उसे भी तो 
कह डालो । छिपाते क्‍यों हो ! 

ऋतु स्नाना तु या नारी, पर्ति नेबोपविन्दति। 

शुनी बुकी श्रगाली; स्थाच्छूकरी गदभी च सा ॥/ 

अर्थात्‌ जो स्त्री ऋतु स्नान करके पति के पास नहीं 
जाती । वह मर कर कुत्ती, भेंड, द्विरनी शरगालिनी, शुकरी और 
गधी होवी हे । 

कहिये, भ्रमचारी जी | आप के यहाँ दिगवर आर्थिकाओं 
के लिए ऋतु स्नान के बाद्‌ उनकी इच्छा पूर्ति होती ही न होगी । 
ओर जब उन्तकी इच्छा-पूर्ति ही न हुई तो आप के पवित्र (?) 
शास्त्रों की सम्मति के अनुसार उन सव-की-सवब वेचारियों को 
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न न द्ः 2... ५ चिलकी.... ०. 
नो मरने के पश्चान उ नर्पा, भा. हि 
भडनसारिय 5 |, भार गाधया हं, का पन्‍्स धारणा करना परहता 


गालियां, झऊझूरियाँ 


होगा ? तब नो क्यों जी वे इस उनम से तुम्हारे इस दिशद्वर 
धर्म का हृद्धारों बार फपनी 'पन्‍्तरात्मा से क्ोसती होंगीन १ 
और तुम्हू नुम्हार नगे गुन्मों को पद-पद चद-इुआएँ देती हुई 
हिकारत की नझराों से देखती हागी न ? हाँ साता, कि तुम्दारी 
दिगबर आरिकाओं के लिए ते, तुन्हारे शास्त्रों मे न छुछ-सा 
दुए्ड-विधान बताते हुए नाग खुला ऋरके, इन्हे इस तिंबको- 
योनि सें जाने से तो #म-से-क्म बचा लिया है ! परन्तु क्यों जी 
उन स् चचारी चचा प्यग्ति के उद्धार का ता इस स कर क्र्हीं ण्क्कु 
भी उपाय नहीं चताया ? भ्रमचारी जी इस चेचारियों के साथ 
इतना घोर अन्यात्र ज्यों ? 

आगे, भ्रमचारी जी ने जो बात अपनी दूसरी शजांका में 
पेश की है, इसके सम्बन्ध मे उन को चहाँ तक भानच नहीं है. 
कि वहाँ इनसे जो पहला वाक्ष्य लिखा है. उसी से इनके दूसरे 
वाक्य के हाथ-पर त्ह्ले लंगड़े हो ज्ञाद तन | स््याक्ति मन्दिर 
पर डे हुए वृक्ष को आाटसे छा स्थानकब्रासी सत्र मे कहीं कोई 
ज़िक्र तक नहीं । 

अ्मचारीज्ञी की तीसरी घंक्ञा सी दुसरी शंका के पहले ही 
च्राक्ष्य से अक््त-व्यस्त हो जाती है। क्ष्यों कि, च्थानऋवासी साधु 
दार्त-काय पर पग घरने वक्त को राजी नहीं। यही नहीं ये दो 
उसे छले तक में घोर पाप के दर्शान करते रहते दें । ठच वे चुत 
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को तो भत्ता, काटे भी क्‍यों ? और केसे ९ 
हा, भ्रमचारी जी | अपने दिगंबर नंगे गुरुओं के लिए 
यह बात कद्दते, तो किसी अंश में उचित भी थीं। देखिये, 
द्सिम्बर सन्‌ १६३६ ई० के 'सत्य-सन्देश' में द्गंबर'* **'मुनि, 
हरित-काय; ककड़ी आदि को अष्ट मी, चतुदंशी के दिन खाने मे, 
थोड़े ओर सौ-दो सौ नहीं, वरन्‌ पूरे-पूरे एक लाख उपचार्सों का 
फल बतलाते हैं । १९ जो दिगंबर गृहस्थ ऐसा नहीं करते, या 
ऐसा करने मे कोई ऐतराजु पेश करते हैं, उन्हें दिगंबर मुनि 
ना-समरक, नादान और अधम को धम समभने वाले बतलाते 
हैं | यहाँ तक कि दिगबर भमुनि***** ने पूरे-पूरे भादव मास 
तक के लिए यह्द प्रतिज्ञा म्रहदण की, कि 'में दूध, शक्कर, अगर 
ओर ककड़ी के सिवाय ओर कुछ ग्रहण ही न करूँगा |! जिन 
के चौकों में हरितकाय की शाक यदि न मिले, तो वे उलटे परों 
लौट पड़ते हैं । भादव सुदी १४७ का दिन स्वयं गृहस्थों के लिए 
उपयास का होते हुए भी, वे लोग उस दिन भी, दिगंबर****** 
मुनि को अंगूर खिलाते दें | पाठकों ! यह तो हुई एकेन्द्रिय जीवों 
की वात ! अब जुरा उसे भी सुन लीजिये, कि इन दिगम्बर 
मुनियों का; कीड़ो-मकोड़ों के श्रति कितना ऊँचा (१) दया का 

भाव हे ! 
जयपुर मे दिगंवर** मुनि जी के पास एक दीक्षा हुई थी। 
उस समय का समाचार, १६ दिसम्बर १६३४ ई० के सत्य-संदेश 
मे, यू छपा था.-- 


जो मंदास चेराग्य रगन्मच के लिए निय्रत था, वहाँ 
/ जार्सों कीउे-मकारे इधर-उधर विचर रहे थे। भोले भक्तों ने 

चतुदर्शी-मेसे पे के दिन, इन मृक्त कीडो पर ही विछायत की । 
अर उस बर्म प्रभावना के ढोंग मे , हज़ारों कीड़-मकोड़े टेंध 
गये। सुना है, कि कुछ दयालु पुरुषों ने'** मुनि से दूसरी 
जगह मुनि-दीक्षा-विधान फरने का निवेदन किया था। परन्तु थे 
इस पर बुरी तरह से बिगड़े श्र कहा, 'हम बार-बार कहाँ फिरते 
रहेंगे । 

पाठकों ! अब आप स्यवं ही सोचें, कि हरित-काय वगेरह 
के सम्पन्ध मे आज्तिष, त्था० साधुओं के लिए लागू होता है, या 
डिगबर नागाओं के लिए १ 

भ्रमचारी जी की चौथी शका भी निरक्तर-भट्टाचार्य-जेसी 
दी है । क्योंकि स्थानकवासियों के मान्य सूत्रों मे तो कहीं भी 
फोई भद्दी कहलाने जैसी एक बात तक नहीं ! परन्तु दा जितनी 
भी भद्दी-भददी वांतें है, दिगम्बरों के धर्म-शास्त्रों में तो, अचश्य ही 
टूस-तुस कर भरी पड़ी हैं। और उन्हें. वे बीतराग-म्रणीत बत- 
लाते हैं। जिनके कुछेक आदर्श नमूने, इसी अन्थ में हम यथा- 
स्थान, दर्शां आये हें। 

आगे चल फर, अ्रमचारी ने फिर पहदी पुराना पचढ्ा 
सामने ला धरा है, कि 'इन लोगों में कभी कोई उच्च कुलीन, भाह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, साधु नहीं हुए / हम अमचारी जी की इस बात का 
चच्तर यथा-समय, एकबार पहले भली प्रकार दे्‌ आये हैं । यहाँ 


( 2८२ ) 

तो हम केवल इतना ही कहे गे, कि एक बार तो वे कहते है, कि 
जुत्रिय, राजपूत नीच कुल्न के होते हैं। और वे ही दूसरी वार 
बताते हूँ, कि ज्षत्रियों का कुल उच्च है।जिस मनुष्य को स्वयं 
अपनी ही ज़बान की प्रतीति पक्की न हो, उसका विश्वास, दूसरा 
तो कोई कर द्वी कब सकता है ! यह है भ्रमचारी जी के द्विजीहा 
को अत्यक्ष पहचान | भ्रमचारी जी । स्थानकेचासी साधुओं के 
समुदाय में आज भी सैकरडों साधु, बैश्य कुल के हैं | उनमें नीच 
क्रोम का तो एक भी साधु नहीं है | ह 

असचारी जी | अब तुम ज़रा अपने ही घर की वात फो 
बताओ, कि तुम्हारे दिगवर समाज में जितने भी नंगे गुरु लोग 
हैं, क्या वे सब-के-सब ब्राह्मण. ही कुल के हैँ ? या ओर भी किसी 
फ्लोम के १ थदि और क्रौमों के भी हैं, तो क्यों नहीं, तुम पहले 
अपने ही खेंडदर को देख लेते हो! देखो, तुम्दारे दिगंबर मत 
फो ओर से प्रकाशित, 'शान्ति-सिन्धु' विशेषाक! के प्रष्ठ ३१३ से 
२१८ तक से दिगंबर भुनियों की जाति पंचम! बताई गई है । 
अभी तक न्ाक्षण, ज्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार जातियाँ तो 
भारतवर्ष मे शताब्दियों स्रे होती और गिनती में आती जा रह्दी 
यीं। पर अब यह (पंचम? जाति कौन स्री प्रकट हुई है, भगवान 
जाने | अन्यान्य मुनियों की जाति के सम्बन्ध मे तो खेंडेलवाल, 
पद्मावती आदि-आदि स्पष्टत: लिखा हुआ है । यही बाद वहाँ 
ऐडक घारियों की जाति के सम्द न्ध मे भी सष्टवया दिखा 
दी गई हू | भ्रमचारी जी! आप के शा न्ति-प्तागर जी जाति के 


शा 
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पाटीन बताये गये है | क्यो ध्रमचारी जी | क्या तुम अब भी 
अपनी जाति का ये करते ही रहांगे ? शन्‍्दा, और करे शेर 
' के मुंद्ठ में हाथ डालने पा साहस । 

खेर हमें मर बातों से मतलब ही कया ? हमे तो यही 
बतलाना अभीष्ट था, कि भ्था० साथुआझा मे स्कड़ो ही व्यक्ति 
उच्च उनोत्पन्न व्यक्ति आज है । और नये कभी काछी अथवा 
जुनाहों के घरों ही से भोजन लाते है | हाँ यदि भ्रमचारी जी 
राजपृतों को नीच फोम के प्रोर प्रन्य उन्च जे ति के व्यक्ति 
फो जुलाद्ा कहदत हों, ते बढ बात निराल्ी है! इस मे भी उनका 
फ्या दोप १ दोष तो इस में उन के शरीर को बनाने वाले ताने- 
वाने का है, जिससे इन की बुद्धि जुलादा की याद मे कुलस-सी 
रदी हे । इसके सिवाय, भ्रमचारी जी ! स्था० साधु त्राह्मण, 
जषेप्रिय, बैश्यों के यहँ से जो भोजन लावेंगे, वह शुद्ध और महण 
करते के योग्य होने पर ही ला बेंगे तथा अहरण करंगे। भ्रम चारी 
जी | तुम एक नहीं, वरन्‌ सैकड़ों बार, इस वात की क्यों न दुह- 
राओ | अपने इस दुहराने की चाल से तो, विद्वानों की नजरों 
मे, तुप्त निरज्षर ही समझे जाओगे | इसका जबाब तो हम पहले 
ही दे चुके हैँ। अत, पुन उस को वर्णन करना, पिट्ट-पेषस-मात्र 
है। कुक्रिया से बना हुआ भोजन, स्थानकवासी साधु, न तो 
आज तक कभी लाये ही, न लाते दी हैं, ओर न कभी वे लावेंगे 
दी। हाँ, तुम्दारे नंगे गुरु तो भ्रष्ट भोजन को अवश्य ही खाते 
हैं। तभी तो जगह-जगह उनका भणझ्डा फोड़ हो रहा हे | उदाहर- 


( २८२ ) 


तो दस केवल इतना द्वी कहेंगे, कि एक बार तो वे कहते है, कि 
क्षत्रिय, राजपूत नीच कुल के होते हं। और वे द्वी दूसरी वार 
बताते है, कि ज्षत्रियों का कुल उच्च है। जिस मनुष्य को स्वयं 
अपनी ही ज़बान की प्रतीति पक्की न दो, उसका विश्वास, दूसरा 
तो कोई कर ही कब सकता है ! यह है भ्रमचारी जी के ट्विजीहा 
को प्त्यक्ष पहचान ! भ्रमचारी जी। स्थानकवासी साधुओं के 
समुदाय मे आज भी सेकडों साधु, वैश्य कुल के है | उनमे नीच 
कोम का तो एक भी साधु नहीं 

भ्रमचारी जी | अब तुम ज़रा अपने ही घर की बात को 
घताओ, कि तुम्दारे दिगंबर समाज मे जितने भी नंगे गुरु लोग 
हैं, क्या वे सब-के-सब ब्राह्मण. दी कुल के हैँ ? या और भी किसी 
क्रोम के ९ यदि और क्रौमों के भी है, तो क्यों नहीं, तुम पहले 
अपने ही खेंडहर को देख लेते दो! देखो, तुम्हारे द्गिंबर मत 
की ओर से अकाशित, “शान्ति-सिन्धु! विशेषाकः के प्रष्ठ ३१३ से 
३१८ तक में दिरंवर मुनियों की जाति पंचम! बताई गई है। 
अभी तक त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध ये चार जावियाँ तो 
भारतवर्ष में शवाच्दियों से होती और गिनती मे आती जा रही 
था। पर अब यह परम” जाति कोन सी प्रकट हुई है, भगवान्‌ 
जान | अन्यान्य मुनियां की जाति के सम्बन्ध मे तो खेंडेलवाल; 
पद्मावती आदि-आदि स्पष्टल: लिखा हुआ है। यदी वात व 

के घारियां की जाति के सम्बन्ध मे भी सष्टवया दिखा 

दी गई हूं ) प्रमचारी जी । आप के शान्वि-सागर जी जाति के 


( #थरे ) 

पाटील बताये गये हैं | क्यो भ्रमचारी जी । क्या तुम अब भी 
अपनी जाति का गये करने ही रहोगे ? मअन्छा, ओर करो शेर 
के मुह मे हाथ ढालने पा साहस ! 

सैर दम चोर बातों से मतलब ही क्‍या ? हमे तो यद्दी 
बतलाना अभीष्ट था, कि ग्धा० साधुओं में सेकर्डों ही उर्याक्त 
उच्च कुननोत्पन्न व्यक्ति आज है। और न थे कभो काछी अथवा 
जुनाहों के घरों ही से भोजन लाते है । हाँ. यदि अ्रमचारी जी 
राजपूतों को नीच कौम के शोर अन्य उन्‍्च जाति के व्यक्ति 
को जुलाहा कहते हों, तो वह वात निराली हैं | इस में भी उनका 
क्या दोप १ दोप तो इस में उन के शरीर को बनाने वाले ताने- 
बने का है, जिससे इन की बुद्धि जुलादों की याद मे कुलस-सी 
री है। इसके सिवाय, भ्रमचारी जी! सथा० साध्ठु नहर, 
तुध्रिय, चैश्यों के यहाँ से जो भोजन लावेंगे, वह शुद्ध और मददण 
करने के योग्य होने पर ही लावगे तथा भहण करगे। भ्रमचारी 
जी ! तुम एक नहीं, बरन्‌ सैकड़ों चार, इस वात को क्यों न दुह- 
राओ | अपने इस दुद्दगने की चाल से वे, विद्वानों की नजरों 
में, तुप निरकर ही समझे जाओरे। इसका जवान तो दम पहले 
ही दे चुके हैं। अत" पुनः उस का वर्णान करना, पिष्ट-पेषण-मातज 
है। कुक्रिया से बना हुआ भोजन, स्थानकवासी साथ, ने तो 
आज तक कभी लाये ही, न लाते ही हैं, और न कभी वे लावेगे 
दी । हु, तुम्दारे नंगे गुरु तो भ्रष्ट भोजन को अवश्य दी खाते 
हैं| तभी तो जगह-जगह उनका भण्डा फोड़ हो रहा हे । उदाद्रर- 


( रे८४ ) 


णाथ, १ माचे, सन्‌ १६३६ ई० के '्सत्य-सन्देश” द्वी को उठा 
लीजिये, जिस में लिखा हे कि--(द्गिंबर********* जी, व 
** ** जी, रामगंज्ञ मंडो कोटा से आग-बगूला हो दो मील 
दूरी पर जा ठदहरे | भक्त लोग, भगवान्‌ को दू ढते-दूढते वहा तक 
भी जा पहुँचे । बन मे से एक मुनि को तो मेवा खिलाया गया। 
आर दूसरे के लिए मीणा जाति की एक गरीब स्त्री से दलिया माँग 
कर बनाया तथा खिलाया गया । आहार लेने के बाद फिर दोनों 
में ठन गई | एक कहता था, तू ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। तेरे कहने 
से मेने मेवा खाया । दूसरा कहता था, तेरे कद्दने से मेंने 
दुलियां खाया । तूने मुझे भ्रष्ट बना दिया । 
अमचारी जी | देखा न, अब तो अपने नंगे गुरुओं को जो 
अप आहार करते कराते है ९ अरे | साथ ही अपने भक्त गृहस्थों 
तक को ये कैसी २ अभक्ष्य वस्तुएँ लिखाते हैं ! उसे भी ज़रा सुन 
लीजिये दिगंबर * * ** जी ने कहा, 'श्रवक यदि साधु की 
टट्टी खावे, तो भी कोई हज़े नहीं। “देखो ता० १ अगस्त १६३६ 
का 'सत्य-सन्देश? घन्य | अब बेचारे ग्राम-शुकरों तक के सिर 
पर दुष्काल का वज्ञ टूट पड़ो । इन की ऐसी पेनी दृष्टि बेचारे इन 
आम-शुकर--भेंडसूरों द्वी के पापी पेट पर क्‍यों पड़ीं ? न ज्ञाने 
उनका यह कौन जन्म का बेर बदला है ? दिगंवर नंगे गुरु गर्म 
दूध पीते हें, तो उस दूध के साथ 'सेनी? पंचेन्द्रिय जींबों के कले- 
वर्रों को, वे खाते-पीते दें । और उन्हीं जीवों के कलेवरों को, 
मावा, वासु दी, ओर मलाई आदि के रूप में वे चट कर जाते हैं । 
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पणुन फरत हुए फहां है, दि गाय नसंथा भस ४ इ्च भर सनी! 
प्चन्द्रिय जीव शत २ त्नि एसाः यवगिदप है । पाठया! | हल 
स्‌ म्पूरम च्य तो य््‌ पाप दया भी गोति विदिन पर गया होगा १ 
कि स्थानकवासी साथु तो श्रभप्य भोजन को फदापि ग्रद्शा नहीं 
करते | क्योंकि, भ्रमचारी जी ने जितने भी 'ग्रफाटय ( उनकी 
निगाहाँ भ ) प्रमागु पेश फिये थे, थे सब-फ्रे-सव सिरे निर्मल, 
असत्य और कहीं की उट, ऊहीं का रोट चाले ठदर चुके हूँ । 

पाठकों | इन दिगवर नर्गो के सम्पन्ध का वर्णन पध्यथ 
कह तक करूँ । कहना तो बहुत अधिक है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तक 
का कलेबर, इतना बढ चुफा है, कि टिल के अरमान दिल ही के 
फोतने भे मसोस कर रखने पड़ रहे हूं। अस्तु | इस विपय की 
एक बिलकुल स्व॒तन्त्र पुस्तक, जिसका नाम 'दिगंवर नगों दी 
पोप लीलाएँ? है, लिखी गई हैं । ओर जो लिखी-लिखाई बिलकुल 
पेयार पड़ी है । बहुत सम्भव हे, इसके बाद, उनके भन-रंजन- 
भसात्ले के रूप में, वही पुस्तक, उनके हाथों हमारी ओर से सेंट- 
स्वरूप, उनके पास पहुँचे । 

भ्रमचारी जी ! दिगबर नंगों की उत्पत्ति भद्रबाहु के बाद 
हुईं है। इस बात को भी, अब, आप, थोडे मे, हम से सुन लीजिये | 
पीर संवत ६०६ के लगभग, श्रीकृष्णाचार्थ ने शिवभूति को दीक्षित 
किया। बह्दी दीक्षित शिवभूति एक बार, भिक्तार्थ गया। वहाँ से 
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उसे एक रत्न-कस्बल की प्राप्ति हुई । गुरु ने उसे देख कर कहा | 
'शिष्य । ऐसे मूल्यवान्‌ कम्बल की साधुओं को आवश्यकता दी 
क्‍्यां, जब कि एक साधारण बस्ल से भी हमारा काम भली 
प्रकार चत्न सकता है ९ अब तुम इसे जब किले दी आये हो; 
तो बापर लो ।' परन्तु शिवसूति ने वैसा न करके उसे बाँध रक्‍्खा। 
गुरु को यह बात अखरी । उन्होंने उसके टुक्ड़े-टुक्नड़े कर ड'ले, 
ओर उन्हें अन्य साधुओं को वॉट दिया। इस कायें से शिवभूति 
बड़ा ही बिगड डठां। ओर उसी समय से वह अपना दिंग॑बर- 
स्वरूप बना कर, अपने सदूगुरु से प्थक हो गया। 

(१) अभ्रमचारीजी | तुम, वेबली के केवल्य ज्ञान होने 
पर, सन का नाश हो जाना मानते द्वो। तो कया केवल-दर्शन दो 
जाने १, उनकी चक्षुओं का नाश हो जावेगा? नहीं, कद्रापि नहीं। 
यून तो कभी शब्देन्द्रिय ही का नाश होता हे, ओर न कभी 
सन ही का । भ्रमचारी जी | जरा, किसी पाठशाला भें भरती हो 
कर, आप पहले वहाँ से कुछ सीख तो आइये। श्रजी जनाब ! 
इनद्रयों के द्वारा केवली कभी काम नहीं लेते । परन्तु हाँ, अनुत्तर 
विमाम वासी देवता लोग, मन के द्वारा, जग्र केबलियों को प्रश्न 
पूछते दें, भोर जो उत्तर, केवली, उन प्रश्नों का देते हें, वह्ठ उत्तर 
समन के तदाकार रूप से बदल जाता है। अ्रम्चारी जी ! यदि 
भाषा के पुदूगल, सन के भीतर तदाफार रूप में परिणखित नहीं 
दोते हों, तो फिर देवता लोग उनके उत्तरों को जान भी केसे 
सकते है ? केवली को भूल का लगना, अशाता-बवेदनीय करे का 
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उदय है। ओर, पेट दा भरना, शाना ार्नीय कस का दश्य | 
इसको विशेष खुलासा, हम उरर पर माय दे । 

(२) भ्रमचारी जी | नुम्दारे प्रश्न एी सम्दारी घुएणि झा 
परिचय दे रहे है) भगवान महावीर सराहारल्‍नदार ऋग्ते साहा 
दीखते, मो ठीक | अरे | 'आहार-निहार कर 
सकते हू न १ निद्दार 
का अत्य साधु दे सकते 


चुय ने पर तो, सीख 
प,छ या पहले, पानी या पाठ, चंचल 
। बेस, उस पाना से रण था छत हूु। 
(३) भ्रमचारी जी | आधार-ननहार नियत समय पर शात्ता 
है | और समवसरण सी यैस ही नियत्‌ समय पर। फिर, बाधा ऋिस 
की किस से हो सकती ह १ जब आअपने-प्रपे समय पर, सभी 
फाम बारी-नारी से होता रहता है, तथ बाधा की बात ही फोनसी ९ 
क्या समचसरण अआउठों पहर थोडे ही होता रहता दे ९ सो भ्रम 
चारी जी को भगवान्‌ की ओर से टट्टी-पेशाय फिरने की चिन्ता 
हो गई हे | 
(४) भ्रमचारी जी । केवली को जितनी भी बार टद्टी 
पेशात्र की हाजत द्ोती है, उतनी ही बार, वे हो आते हैँ। अब 
कितनी बार होते दे, इस प्रश्न का उप्तर तो, टट्टी-खाने के ठेके- 
दार चूड़े ( भंगी ) लोग ही भल्ती भाँति दे सकते है । 
(५) भ्रमचारी जी । आदर्श-जीवन के पृष्ठ २०६ पर 
लिखा है, कि “भगवान ने छद्मस्थ अबस्था मे ऐसी प्रतिज्ञा को 
कि मुझे गृहस्थों से विनय कभी नहीं फरनी चाहिए ।? सो, यह 


तो अक्तरश: ठीक ही लिखा हे । पृष्ठ ४७८ की पंक्ति २९ वीं में 
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सीहा अणगार से औषधि मेंगाई थी, ऐसा स्पष्ठ लिखा हे । 
किसी ग्रृहस्थ के हाथ से तो ओषधि उन्होंने मेंगवाई द्वी नहीं । 
क्यों, भ्रमचारी जी ! सीहा अणगार, क्‍या कोई ग्रहस्थ थे, जो 
तुम लिखते हो, कि उनकी प्रतिज्ञा टूट गई ? अभी तुम्हारी 
आंधी खोपड़ी मे यह प्रश्न उठा ही- केसे ? “ 
(६) अजी ! पहले, जरा प्राकृत के व्याकरण का अवलो- 
कन तो कर लो । उस मे क्‍या आया है ? यह तो तभी ज्ञात हो 
सकेगा ? “लिग व्यत्य: ।! इस सूत्र के अलुसार, पुरुष लिंग और 
स्त्री लिंग शब्दों का कद्दी-कहीं व्यत्यय हो जाता है । अर्थात्‌ एक 
शब्द, जो स्त्री-लिंग मे प्रवृत्त होता है, वद्दी शब्द, इस सूत्र के 
न्याय से, कभी पुरुष-लिंगी भी बन जाता है। अन्न रही 'प्रवचन- 
सारोद्धार ओर लोकाशाह” की बात | अरे, अ्रमचारी जी ! यह 
लिखने के पहले, तुम जरा तो सोच लेते, कि 'प्रवचन-सारोछोर' 
यह लिखा किस के द्वारा गया है ? और, लोकाशाह कोन हे ! 
प्रवचन सारोड्धार और लोकाशाह् का परस्पर सम्बन्ध द्वी कोनसा 
फिर भी भ्रमचार्री जी अपनी आंधी बुद्धि फे - कारण लिख ही 
वेठते हें, कि “गुरु सत्य, कि चेला सत्य ९? अजी, लिखते सभय, 
जुरा सोच तो लिया करो। नहीं तो, छुछ भी अंट-सट बक बैठने 
से, सदा मुंह की ही खाते रहोगे न ? 
(७) अमचारी जी | भगवान्‌ महावीर के गर्भहरण के 
नियम, ओर उनका खुलासा तो, आदशे-जीवन के एप्ठ र८० 
»  भली भाँतिकर दिया गया है । उसी को, जुरा आँखें खोत् 
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पर, सनन-पूर्तक पदली | ताझि ऐसे 'ंट-लंट प्रश्न करसे का 
। सी अवसर तुम्हार हाथ ने 'घायवे। तथापि, उसका छुछ चिबे- 
पेन हम इस पुस्तक भें भी पहले कर चुके दे । 

(८) भ्रमचारी ज्ी। भगवान गहाबीर के शीतलेस्या 
होने की बात, 'ग्रादर्श-जीवन ऊे प्रठ रु८० तथा कल्पन्सूत्र'ं मे 
लिखी है | वह तो बिलकुल ही ठीफ हैं| उसी शीतलेश्या के 
प्रभाव से भगवान्‌ का मामूली सा दाह-प्वरन्मात्र द्वो कर रह 
गया। यदि इसका अभाव उनके पास होता, तो क्‍या वे विशेष 
रूप से रोग-अस्त नहीं हो जाते ९ यह मामृली-सा दाह्द ज्वर ही तो 
उनके निकट शीतलेश्या होने का प्रवत मर पुष्ट प्रमाण हे । 
और गोशाला की तेजोलेश्या के प्रयोग से, जिन दो अुनियों का 

5 भेणान्त हो गया है, बह तो उनकी अआयुष्य-चल फी एकन-सात्र 
समाप्ति ही का फारण था । इस मे भगवान महावीर करते ही 
क्या ? आयुष्य-चल के चुकता द्वो जाने पर, प्राणान्त दो जाने 
फी घटना से, महाबीर की शीतल्षेश्या फी सत्ता मे शंका करना 
बुद्धि की अजीर्णता है । और कुछ नहीं । 

(६) अ्रमचारी जी | आदर्शन्‍-जीवन के एुष्ठ ४४३ पर दी 
क्‍या, बरन्‌ सारे-के-सारे ग्न्थ द्वीमे, कहीं भी झूँ ठा-कू ठा आद्वार 
जेने का तो कोई भी उल्लेख नहीं | यह लिखना तुम्दारा नितान्त 
निराधार है। सड़े-गले अर्थात्‌ खाइयों मे पडे हुए घान्य का 
आहार और ठडा गर्म जजैंसा भी समय पर मिल जाय, उसको 
खाकर, जो साधु अपने संयम का पूरा-पूरा पालन करते हैं, सच- 
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मुच में वे द्वी मुन-रत्न हँ। परन्तु जो जिह्ना लोलुपी व्यक्ति 
अपने लिए बनवा कर खाते हैं, ओर उसी अशुद्ध तथा अष्ट 
आहार के ग्रहण करने मे, अपने भुनित्व की सहिमा सममते हें, 
यह तो उनकी विपरीत चुद्धि की दिमालय-पवेत-जेसी भर्यंकर 
भूल है 

(१०) अरे, भ्रमचारी जी | तुम्हारी एक आदत-सी हो 
गई है, कि पीसे हुए को तुम पीसा ही करते हो | किसी बात का 
वार-बार दुद्दराना, यहद्द तुम्हारी आदत ही मे शुमार हो गया हे । 
आदशे जीवन के पृष्ठ ४४५० पर जिस परिग्रह का वर्णन किया 
गया हैं, उसे स्थानक्ष्बासी साधु कभी भूल कर भी ग्रहण नहीं 
करते । ओए काप्ठ के पात्र, तथा मर्यादित बस्त्रादि को, जो साधु 
के उपकरण हैं, उन्हें तुम परिग्रह मान बैठे हो, यह भी तुम्हारी 
अज्ञान-भरी दशा के सिवाय और हो भी क्या सकता हे ९ इस के 
विपरीत, तुम अपने दिभबर नंगे गुरुओं को तो देखो, कि एक 
ओर, जहाँ उन्द्ोंने कपडों को वो उतार कर फेंक दिया हे, परन्तु 
परिप्रह को कितना बढ़ा लिया है | सत्य संदेश” १६ फरवरी सन्‌ 
१६३७ ई० में, दिगवर***** के सम्बन्ध मे, तुम्हारे भाई लिखते 
हूं, कि “आज कल मुनि भी अकेले भ्रमण नहीं करें सकते। 
क्योंकि यदि वे अकेले यात्रा करे, तो तम्बर, चटाई, घड़ी, द्वाथ 
पर ठवान वाले ओर रोटी का प्रबन्ध कोन करे | आप के साथ 
एक मोटर लारी, ओर १८ स्त्री-पुरुष , और बहुत-सा खाने-पीने 
झा सामान था। मानो, कोई वरात दी ठहूरी हो। ऐसा माद्यम 
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पडता था । भ्रमचारी जी | ज़रा, हीये को माँसें से ल कर देगो 
ते हो | परिग्रह तो उसे फट्तते दे ! स्वानत बासी साथु के उपक- 
रण का तो कदापि नहीं । 

फिर देगो। तुम्हारे दिगव्र नये शुरु रामगज सडी (कोटा- 
स्टेट) मे जब गये, तब उन फ्रेसाथ ठो गाडियाँ भी थीं । 
जिनमे घी, शक्कर, आटा, मेया उम्बल, बतन, चटाइयॉ, व अन्य 
सामान लब्म था । कहो भ्रमचारी जी ! हे न यह तो महा परिग्रह 
कोई भी क्यों न हो घढह जैन वर्म फी 'प्राम्ताय के अनुसार इसे 
परिग्रह द्वी क्या, महान्‌ परिग्रह से भी इन्कार नहीं कर 
सकता । 

फिर तारीख १ जनवरी, सन्‌ १६३६ ई० के सत्य सन्देश 

भे तुम्दारे ही अनुयायी क्‍या लिखते हैं कि “विगवर***' जींका 
साज-सामान, बेल गाड़ियों में लद॒ कर देह चालान कर दिया?! । 
कहिये, भ्रमचारी जी! कपड़ों को तो उतार कर फेका, ओर 
दूसरा-द्सरा सामान रखने लगे गाड़ियों मे लाइने इतना 
तुम्हारी आँखों में यद्द परिग्रदद नढ़ीं? दोवे भी केसे १ आ।- 
खिरकार, उ्तकी ठकुर सुद्दाती करते रहने पर द्वी तो तुम्हें रोटियाँ 
आज नसीब हो रही हैं | अरे काठ के कमण्डलु को जगद अत्र 
पीतल का कमण्डलु तो रखने लग पड़े हे ! फिर भी 'अन्धी आँखों 
से तुम उसे परिम्ह नहीं क हते, आर नहीं मानते कहीं ऐसा न 
हो कि थोड़े ही दिनों के वाद निष्परिमद्दी की आड़ मे चाँदी 
और सोने के कमरडलु भी तुम्द्दारे नंगे गुरु लोग रखने लग जायें। 


( २६२ ) 


(११) स्था० साधु 'अद्यमकम्मं! आदि दोषों को टाल कर ही भो- 
जन को लाते हैं। किन्तु खेद है, कि दिगबर नंगों के लिए तो 
खास कर भोजन बनता और बनाया जाता है । और वे लोग 
भी सददष उसे खाते-पीते हैँ । जिस के खाने के लिएं, उन के 
शास्त्रों में एकान्त निषेध किया गया है ।। अ्रमचारी जी कद्दो यह 
बात प्रत्यक्त सत्य है न १ । 

(१२) आदशे-जीवन के एछ ४५७ पर जो अदंडी चोरी का _ 
उल्लेख है, उसका स्पष्टीकरण तो हम पहले इसी पुस्तक में यथा 
स्थान कर आये हैं, अदंडी चोरी का अभिप्राय यह है, कि गृहस्थ 
यदि सर्वंैव भांव से चोरी का त्याग न कर सके, तो कम-से-कम 
उन्‍हें, 'राज दण्डे और लोक भण्डे! ऐसी चोरी को तो कभी भूल- 
कर भी न करना चाद्दिए जिस के लिए दिगंबर अजित कुमार 
शास्त्री जी ने 'सत्याथे-द्पण” के पूछ ३१४ पर कद्दा है, कि--सचे 
साधारण के काम में आती है ऐसी मिट्टी, जल, आदि पदार्थों के 
सिवाय अन्य कोई दूसरे का पदार्थ बिना पूछे नहीं लेना, अथवा 
राजदंडनीय, पंच दडनीय चोरी का छोड़ना सो “अचोरिया- 
आरुन्त है ।? 

भ्रमचारी जी | फिर देखिये, दिगंवर घर्म-रसिक-म्रन्थ के 
पृष्ठ २६४ पर लिखा है, कि 'स्थूल चोरी से विरक्त होना? सो कया 
तुन्दारे दिगंवराचार्यों के लेखानुसार, केवल स्थूल चोरी द्वी ठुम 
नहीं करते होगे ? वाक्ो सूक्ष्म छोटी छोटी चोरियाँ तो तुम करते 
६ दोगे ९ क्‍यों इसकी तो.छट रक्खी दही होगी १ किन्तु नहीं ? 


( +६३ ) 


ह ली] रो जी ! घोरी बाद किर छोटी दा या बडी । 'ग्राखिरफार 
६ तीवह चारो ही न ? आर वह है बत्त ही बरी । 

(१३) इस पुस्तक में खतलाये हुए 'अठारह दोपो से रहित 
व्यक्ति हैं, थे देव ओर मर्यादित बसतन्न, पातच्रादि, साधु उपकरण 
रहित पाँच सहात्रत के धारी जो है, वे गुरु है । और विद्यमान 
आचारगादि बत्तोसों ग्रागमों मे बताई गई शझ्ाज्ञा का पूरा-पूण 
गलिस करना, यही सच्चा घसे है । 

(१४) अहिंसा महात्रत के पालने में भ्रमचारी की दुकिया* 
नूसी बुद्धि की कोई 'प्रवश्यकता नहीं है । 

(१४) पाँच महात्रत धारण फरके मर्यादित चस्त्र पात्र जो 
रखते हो वही उत्तम पात्र है। 

(१६) विशेष करके जो आहार साधुओं के लिए वह्दो 
पनाया गया हो, तथा जो सर्वर्थंच प्रकार से साधुओं के लेने के 
याग्य हो । चह्ी शुद्ध आद्वार है | किन्तु जो आहार 2२ दोपों से 
सयुक्त हो वहीं अशुद्य आद्ार है । 

(१७) ज्ञिन कल्पी के भेद को न समझ कर नंगे रहना, 
पह कु-क्रिया है देखो तुम्हारे दी अनुयायी तारीख १६ फरवरी 
सन्‌ १६३७ ई० के 'सत्य-सन्देश” से लिखते दूँ, कि 'नग्न होकर 
रहना, अनुचित हे |! किन्तु स्थविर कल्पी के भेद को समझ कर 
जो पंच महान्रतों को धारण करके मर्यादित; वस्त्र पात्र रखते हें: 
पही, सुन्‍क्रिया है | 

(१८) दो सम्प्रदायों के प्रश्नों को केबल्न एक ही सम्प्रदाय 


( २६४ ) - 


बाले से पूछना यद्दी तो भ्रमचारी जी की मायाबी बुद्धि का जीवा* 
जागताप्रमाण है । हे 

(१६) स्थानकवासी साधुओं के माननीय शास्त्रों में वो 
कमीनी तथा कलंकित कथाएँ कहीं नाम को भी नहीं | किन्तु हाँ 
कोक शास्त्र तक को मात कर देने वाले, तथा निलेज्जता एवं 
अश्लीलता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाले, हरिवश पुराण, 
धम-रसिक-पन्थ ज्रेवर्णिकाचार आदि-आदि दिगंबरीय धम्म- 
ग्रन्थों में तो कलंकित एवं कुत्सित कथाओं का कसरत के साथ 
उल्लेख किया हुआ हे । भ्रमचारी जी ! ज़रा यह तो बताओ कि 
इस का सामधान, तुम केसे करोगे ९ *समाधान ? अजी, समा- 
धान करना तो कोसों दूर रहा, अभी तो इस बात को सुनते ही 
तुम इधर उघर अपना मुंद्द छिपाते फिरोगे । 

(२०) केवली के यथाख्यात संयम होता हे । 

(२१) भ्रमचारी जी ! यदि तुम; आत्ते, रौद्र, धम, और 
शुक्ल, इन चारों ध्यानों का स्वरूप जानना चाहते हो, तो तुम्हें 
चाहिए कि तुम, पृज्य श्री अमोलक ऋषिंजी महाराज द्वारा लिखित 
“ध्यान-कल्प-तरु? नामक ग्रन्थ का मनन-पूर्वक पाठ करते रहो | 
ओर “केवली में शुक्ल ध्यान है,” इस बाव को, भ्रल्नी भांति 
हृदयंगम करके रखलो | 

(२०) अमचारी जी ! ऐसा कोन मूर्ख है, जो यह कहने 
का साइस करेगा, कि “वबाल्यावस्था में भिन्ञा-शुद्धि नहीं पाली 
जामकती ० अज्ञी बह तो एक ऐसी भल्ी अवस्था है, जिसमे निर्दोष 


( २६५ ) 
साधुदत्ति एवं मिन्ना-शुद्धि दोनो यवार्ज रूप से पाली जा सकती 
द्ं। यदि ऐसा होना 'प्रसम्भव होता, ता अतिमुक्त एवन्ता कुमार 
को जिसकी उम्र क्रेवल आठदी वष फे लगभग थी, स्वय भगवान्‌ 
महात्रीर के द्वागा, दीज्ञा, कभी न दीगई होती | 

(२३) फेबली जब शरीर छोडेंगे, उससमय, अथात्‌ अघा- 
तिया कर्मों के नाश होने पर, अनन्त सुखश्रकट द्वोगा | अघातिया 
फर्मों की मौजूदगी ही मे अनन्त सस मान बैठना, यह तो महान 
मिथ्यात्त्त है । ओर जब्तक वेदनी य कर्म हैं, तत्रतक क्षघां, ठृपा, 
आर रोग का होना, उसी कर्म का फल है। केवली में शोक का 
दीत्ा, तो कोई भो जैन-सम्प्रदाय वाला, भूल कर भी नहीं मान 
सकता। फिर अ्रमचारी जी की जिह्मा पर, न माल्म क्‍यों यह 
शोक! शब्द अपना नग्न नृत्य कररहा है । 

(२४) जो साछु होंगे वे तो कभी भुलकर भी मय माँस 
भादि का सेवन न करेंगे । और, ऐसे ही सच्चे साधु, जेन-जगत 
के लिए, पूजनोय भी हैं । अन्न प्रसंगवश, हम, अ्रमचारी जी से 
पूछते हैं, कि जो ज्ञोग बीस तोले के भीतर मद्य, मास, तथा 
मधुका, खुले आम सेवन कर सकते हैं. ओर अपनी विपय-वास 
नाओं को पूर्ति भी, आर्यिकाओं के सा,थ कर लेते हें, क्या, ऐसे 
वगुला-भक्तों को 'साधु'” के परसपावन नाम से पुकारते हुए, उन्हें 
अपना पूजनीय गुरु सानते रहना । अ्रपमान की चाते नहीं हैं ? 

(२५) अजी अ्रमचारी जी | भगवान्‌ को वरावरी करने रे 
लिए, गृहस्थी के घर पर ही आहार कर लेना, यद्द तो बढ़ी... 


( २६६ ) 


भूल है । अरे कहाँ तो कल्पातीत भगवान । ओर कहां तुम्हा) 
दिगंबरी नंगे साधु | अत जेसा भगवान्‌ ने किया बह तोसाधुओं 
को करना भी क्‍यों और केसे चाहिए ? अरे मसल भी मशहूर 
है, कि [70९७ 60 88 ए0पएा $0807097 6088, 9प6 0ए७/ 00 
88 ए0प्ा ॥6880॥09 89ए8 ए0पौ अथात्‌ जेसा गुरु लोग करे 
वैसा तो कभी न करो। किन्तु जेंसा वे कहें बेसा तो सदेव ही 
करते रहो ।' हॉ इसी न्याय से साधुओं को तो केवल उन्हीं २ 
आज्ञाओं का यथा सम्भव पालन करना चाहिए, जिन शआआज्षाओं 
को वीर भगवान्‌ फरमो गये हैं | यृहस्थी के घर पर आहार कर 
लेना, यह तो सरासरी शुरु की चोरी करना है। क्योंकि ग्रहरिथ- 
यों के घर पर आ।हार कर लेने में शुरु को बताये बिना ही खा- 
लेना होता है । तब तो शास्त्रोक्त वचनों से, बिना गुरु को भोजन 
दिखाये ओर बिना उनकी अज्ञा प्राप्त किये ही, आहार कर 
लेने मे गुरु अस्तेय, प्र्थात्‌ गुरु की चोरी जेसा महान 
पातक लगता है। 

(२६) पाठकी ! भ्रमचारी जी ने, अपने २६ वें प्रश्न भे| 
आचारेंग सूत्र के पृष्ठ २४७-१४८ के उद्धरण का, जो उल्लेख 
क्या है, उसका कुछ अंश, उन्होंने विलकुल दी गायच करके, 
लोगों को श्रम में डालने का, भर-सक प्रयत्न किया है. । परन्तु 
अमचारी जी | ध्यच लोग, तुम्दारे-जेंसे अमित वृद्धि व्‌ ले नहीं | 
वे अ्रव चलते हुए सचाई को परखते हैं । पाठकों ! शआचारँग के 
उसी पृष्ठ मे, साथ-दीनसाथ, यह भी कटद्दा है, कि अण्णैयरेसु 


( २६७ ) 


वा तहप्यगारेवेसु कु लेस', ग्रवाव कुछ जातियाँ पढ़ले बता कर, 
फिर कहा, कि--+पण्णयरेसु-अर भी | तहप्यगारेसुज्तथा प्रकार 
के शुद्ध । कुज्े-कुल मे, जहाँ कि जाने से निन्‍दा न हो; ऐसे 
कुलों मे से सित्ता लाने का विधान किया गया है| मगर, अ्रम- 
पारी जी ही तो ठहरे | फिसल पडे सत्य को 'असत्य का जामा 
पहनाने के लिए । 

अ्रमचारी जी । श्र।प को 'जुलाहाा' शब्द वहुत ही जल्दी २ 
याद आ जाता है। सो, यह धांत क्‍या है ९ कहीं इसका कारण 

_ यह तो न हो, फिसी जुलाहे ने, आह पर, किसी वशीकरण मन्त्र 
कफ! प्रयोग कर दिया हो | अ्रयचा अपने किसी पूर्व भव में आप 
जुलाह ही रहे हों । अथका अपने प्आाने वाले भव मे, आप 
किसी जुलादे ही के घर तो जन्म धारण करने वाले नहीं दो ९ 
फहट्टिए तो ! आखिर कार यह बात क्‍या है ९ भाई |! आप 'चाह्द 
एक वार छोड़ कर सौ और लाख बार पूछो मगर हमारा ततो 
यही अटल उप्तर उसके लिए है, कि स्थानकवासी साधु, जुलाहे 
के यहाँ से आह्ार-पानी कभी नही लाते । 

(४७) आगे श्रमचारी जी शआ्राचरंगसूत्र के छ्रष्ठ ६० पर 
के लोफ-विजय ट्वित्तीय अध्यन के चौथे उद्देश की २२ वीं गाथा 
की हवाला देकर लिखा है, कि 'जो साधु को न पडशा है (९) 
साधु उसी वक्त फिर आये |” अरे | जिस वाक्य फा गीत यहाँ 
तुम अलाप रहे हो अरे उस की तो गन्ध तक उस प्रष्ठ पर कहीं 
नहीं | फिर न मातम यह्‌ वाक्य तुमने ला कहाँ से धरा है ९ 


( रेध्प ) 


आर पड़गा है! यह शब्द-जाल भी न जाने क्‍या वला है. ? पाठः 
को ! भ्रमचारी जी ! के श्रम पुर्ण कोष के इस विचित्र शब्द-जाल 
(पड़गा है) का अथ दो कदाचित्‌ आप भी न समझे होंगे ! 
इसका अर्थ तो भ्रमचारी जी ही जाने | मगर इस से क्‍या ! 
क्या यू, 'ुलहड़ी में गुड़ फोड़कर” मन-ही-मन राज़ी द्वो जाना 
कोई मनुष्य का काम थोढ़े हे ९ 

(२८) भ्रमचारी जी | आचारंग जी सूत्र के पृष्ठ ६ को 
दूसरी गाथा के कथनामुसार द्वी स्था० साधु, सदोष आहार को ग्रहद- 
णु करना ठे! अभी बहुत परे रहा, वरन्‌ उसकी इच्छा तक वे 
कभी नहीं करते | यह तक कि जहाँ मद्य मांस का भोजन 
बनाया हुआ होगा, वहाँ स्था० साधु कभी जावंगे तक नहीं । 
तब ऐसे निर्दापियों के ऊपर मद्रमासादिे के सेचन का दोरो 
पण मढना, क्‍या कोई कम नीचता की वात है ? फिर भ्रमचारी 
जी! ने इसी परिलेख मे जुलाद्ा शब्द को वापरा है । इस से प्रत्य- 
क्ञष जान पड़ता है, कि इन को ज़रा भी किसी कही हुई बराव की 
कोई भी सुधि नहीं रह पाती । 

(२६) स्थानकवासी समाज के माननीय देव और गुरु 
लोग साँस मधु, ओर मद्य न तो पहले ही कभी खाते थे, न॑ 
आज ही खाते ६, ओर न कभी आगे ही खावेंगे । चमड़े और 
चर्चा के संत्रन्ध के उत्तर दम पहले ही विशद्॒ता पूर्वक इसी 
पुन्चक मे लिख आये है। स्त्री सवन की आज्ञा साधुओं के लिए 
शाज्त्रां से की भी नहीं। बस इसी से स्था० जैन-धर्म सभी के 


(+<*. ) 
'लिए सुलभ और प्रात है ।'प्रयाष चर्म ता वद्दी है, मिस से 
' बीस ताले के भीनर ससि, मठ, ओर गदिर सेबन फी शज्ञाएँ 
दा, ओर जिसमे सारण मु भ्‌ इन, वे शीकरशा यानि पृत्नन, हम, 
वन, चलि-चढ़ाबा 'प्रादि-आड अनेकों प्रकार के बम के श्रति- 
कूल विवानों की भारी भरकम हा । जिस में मुनिया और आ- 
यिंकाओ के सगम, और गान्नी भोजन, आादिन्झ्ादि घ्रणित और 
ऊंत्सिक तथा ईिसात्मक कार्यों फे कर गुजरने की खुल्लम-खुल्ला 
आज्ञा दी गई ह।। फिर जिस में इन घाणत, क्ात्मत, और 
हिसात्मक कार्यों का भण्डा-कृट हो जाने पर उन के लिए न ऊछ 
से दढ़-विवान का आयाजन हो। ऐस। घर्म (१) मढ्ख करने 
” के ज्ञायक है या नहीं ? इस के लिए पाठक स्वयं ही सोच*- 
विचार कर लेंगे | 
(३०) स्थानकवांसियों के माननीय शाखों में तो अभद्य 
के भक्तण करने, तथा अपेय पढा्थों के पान करने का कहीं. भी 
कोई विधान नहीं परन्तु जिन मे अभक्ष्य-भनक्तण, अपेय-पान के 
विधान हों वे शाद्य, शास्त्र ही नहीं | ओर न पह् माने जाने के 
थोग्य हैं | भ्रमचारी जी | जरा एकान्‍्त मे बैठ कर सोचिय्रे, कि 
किन के शास्त्रों मे, अभक्य-भत्ण और अपेयनान का जिक्र 
भरा पड़ा है । ५ 
(३१) महावीर स्वामी ने अपने माता- पिता के स्वरगंवास 
हो जाने के पश्चात दी दीच्ञा-प्रदर की थी। 
(३५) सगवान्‌ मह्दावार मात-पिता के _ बगारोहण 


अ्यंध 


( ३०० ) 


समय यदि अ्रमचारी जी ! अपनी मोली को टटोलते हुए षेहाँ 
पहुँच गये होते, और उन के स्वर्गारोहण का ठीक-ठीक समय 
नोट उन्होने उस समय कर लिया होता, वो आज उन को यू 
पूछते फिरने का फोई मौक्ता ही न “मिलता | पाठकोी ! इन बाल 
प्रश्नों पर से द्ग्गिन विद्यान (१) भ्रमचारी जी के बुद्धि के 
पैमाने को आप भली भाँति ऑक पाये होंगे ! 

(३३) चौबीस तीथकरों के “पंच फल्याणक! एक से भी 
हैं, और भिन्न-भिन्न प्रकार से भी । 

'. (३४) उदीरणा पहले गुणस्थान से तेहरव गुण॒स्थान तक 
होती है । 

(३५) संयम को निभाने के लिये मयोदित वस्त्रादि उप- 
करण रखने वाले साधु स्थविर कल्पी या जिन कल्पी चह्दे सो 
हों | उन छठे गुशस्थान वर्ती से दशवें गुणस्थान वर्ती की साम्प्र- 
दायिक आश्रव और ग्यारहवें गुणरथान वर्ती से लेकर तेदरवें 
गुणर्थान वर्ती के इया[प्रथिक आश्रव होता है । 

(३६) श्री द्ेमचन्द्राचाये ने शास्त्रों के जो-जो लक्षण 
बताये हैँ, उन्हीं समस्त लक्षणों स संयुक्त भगवती जी 'शआदि 
सूत्र भी सागोपाग रूप से सुसज्जित है । 

| पाठकी ! इस पुस्तक में श्रमचारी सुन्दरलाल जी 
की शंकाओं का खम्तनुचित समावान करने के लिए कोई कसर 


नहीं रक्‍्सी है। किन्तु वे अपने दुरामद को क्‍यों और कब छोडने 
- आगे ह्वॉकिझ-- 


( ३०० ) 


समय यदि भ्रमचारी जी | अपनी मोली कं टटोलते हए वहाँ 
पहुंच गये होते, और उन ऊे स्वर्गारो हणा का ठीक-ठीक समय 
नोट उन्होंने इस समय कर लिया होता, वो आज उन को यूँ 
पूछते फिरने का कोई मौका ही न मित्रता | पाठकों | इन वाल 
प्रश्नों पर से दिग्गज विद्वान (?) भ्रमचारी जी के बुद्धि के 
पैसाने को आप भली भाँति आक पाये होंगे ! 

(३३) चौत्रीस त्तीथकरों के 'पच कल्याणक' एक से भी 
हूं, और भिन्न-भिन्न प्रकार से भी । 

(३४) उदीरणा पदले गुणस्थान से तेहरवें गुणस्थान तक 
होती हे । 

(३४) सयम को निभाने के लिये मर्यादित वस्त्रादि उप- 
करण रखने वाले साधु स्थविर कलपी या जिन कल्पी चाहे सो 
हों | उन छठे गुग्रथान वर्ती से दशवें गुणस्थान वर्ती की साम्प्र- 
दायिक आश्रव ओर ग्यारदवं गुणस्थान वर्ती से लेकर तेहरवें 
गुणस्थान वर्ती के इर्यावथिक आश्रव द्वोता हे । 

(३६) श्री द्देमचन्द्राचाय ने शास्त्रों के जो-जो लक्षण 
बताये दैँ, उन्हीं समस्त लक्षणों से सयुक्त भगवती जी शनि 


सूत्र भी सागोपांग रूप से खुसज्जित हैं । 
“ पाठको ! इस पुस्तक में अमचारी सुन्दरलाल जी 


की शंकाओं का समुचित समाधान करने के लिए कोई. 
नहीं रक्खी है । किन्तु वे अपने दुराग्रद् को क्‍यों और 


छगे क्‍योंकि-- 


(२६६ ) हे 


(लिए सुल्लम ओर ग्राह्म है | अग्राह्म धर्म ता वही है, जिस में 
वीस तोले के भीतर मॉस, मधु, ओर मद्रि सेवन की आज्ञाएँ 
हों, ओर जिसमे मारण, मोहन; वशीकरण योनि पूजन, होम, 
हवन, वज्ति-चढ़ावा आदि-आदि अनेकों प्रकार के धम के प्रति- 
कूल विधानों की भारी भरकम हो । जिस में मुनियों ओर आ- 
यिंकाओं के संगम, ओर रात्री भोजन, आदि-आदि घृणित ओर 
कुत्सिक तथा दिखात्मक कार्यों के कर गुजरने की खुल्लम-खुल्ला 
आज्ञा दी गई हो। फिर जिस से इन घाणुत, कुत्सित, और 
हिंसात्मक कार्यों का मण्डा-फूट हो जाने पर उन के लिए न कुछ 
से दंड-विधान का आयाजन हा। ऐस। धर्म (९) ग्रहण करने 
के लायक है या नहीं ? इस के लिए पाठक स्वयं ही सोच- 
विचार कर लेंगे । 

(३०) स्थानकवांसियों के माननीय शा्त्रों मे तो अभक्ष्य 
के भज्नणु करने, तथा अपेय पदार्थों के पान करने का कहीं भी 
कोई चिथान नदी परन्तु जिन मे अ भक्य-भमक्तषण, अपेय-पान के 
विवान हों वे शात्र, शाद्ध ही नदहों।| और न बह माने जाने के 
योग्य हैँ । भ्रमचारी जी | ज़रा एकान्त से चेंठ कर साचिये, कि 
सन्त के शास्त्रों से, अमचक्य-भक्षण ओर अपेय-पान का जिक्र 
झा पड़ा है । 


( ३२०१ ) 
भूट्ा भरा हुझा घटा, ना सुस्सरी मे साफ हो । 
कप_ू २ पय से धाइण, ना कोयला महताप हो॥ 

केशर कपूर लगाय फरके, वोर्झे बार श्नेक है । 

न प्याज़ बदन छोदती, यह खास उसकी टेक हे ॥ 

सुझे निस्सदेह पक्का विश्वास है, कि भ्रमचारी सुन्दर- 
जाज़ जी और इनके दिगंवर नंगे गुरु बडे द्वी हृटामही हैं।वे 
अपनी आँखों पर लगे हुए पक्तपात के चश्मे को उतारने के लिए 
कभी तेयार नहीं होते छह ! इसलिए मे अपने समस्त श्वेताम्वर 
वन्धुओं से अनुरोध पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे इस पुस्तक को 
आद्योपान्त बारम्पार पढ़ों | यथार्थ स्वरूप को समझ कर 
शुद्ध श्वेतास्वर धर्म की रक्षा फे लिए तन-सन ओर घन से 
कठिवद्ध हो जाये । 

परस्पर विशेधात्मक बचनों की सत्ता के कारण दिगंबर 
प्रन्थ स्त्रय॑ अप्रमाणित ठद्दर जाते हैँ। ऐसे, अप्रमाणिक पन्धों की 
वास्तविक समालोचना अवश्य द्वी होनी चाहिए। द्गिम्बर बन्धुओं 
को भी अपनी इस त्रटि के निवारणाथ तन-तोड़ परिश्रम करने के 
लिए तेयार होजाना चाद्विए | और उन्हें अपने दिगम्बर शास्त्रों के 
अश्लील, असंगत, अधघदित और परस्पर विरं।धी बिषयों को 


माड़ बुद्दार कर परे फेक देना चाहिए। ताकि भविष्य मे फिर 


आज कल की भांन्ति अन्य लोगों को उनके शास्त्रों पर अँगुली 


उठाने का मौका ही न मिलने ,पावे | 
अन्त में हसारी यद्द परमोज्वत्ञ भावना है; कि 
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( ३०२ ) 


की व उनके पिट्टू ओं की चुद्धि बिल्कुल निमल हो जाय । ओर 
प्रशस्त मार्ग को : प्रदण करें। इसी पवित्र उद्देश्यु से यह 
पुस्तक लिखी गई है। अतएव हमें आशा दी नहीं बल्कि पूर्ण 
विश्वाश है, कि दिगंवर बन्धचुओ तथा पाठकगण इस पुश्तक का 
प्रेम पूर्वक पढ़ कर लाभ छठावंगे । 


सेवा कर सतगुरुन की, सुना शास्त्र का ज्ञान । 
सममा सच्चे मार्ग को, बहु विध कर पहिचान ॥ 


शुद्ध अहिंसा धर्म से, नाशे तम आज्ञान । 
सदा विजय करते रहें, महावीर भगवान्‌ ॥ .- 
ओम शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !! 
( समाप्त ] 


“>शे८€&|ू-2०८&22%“ 


पुस्तक मिलने के प्र्त्‌ 


(१) ओी छेतास्वर जैन ब्धानक, सुझगान गेम, ते 
भु० बड़ोत ( सेरठ ) 
(२) जैन शाय हेरी मंत्री सतेग अन्द्र मी द्र्भ 
मु० बीमनोकी ( भेरठ ) 
4० जो सज्ञन पुस्तक मंगवाना चाई ने दारू व्यय सादित 


0 के टिकट भेजकर मंगबाले ! 


